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केनोपनिषद सामवेदीय तळ्वकार त्राह्मणके अन्तर्गत है । 
इसमें आरम्भसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वग्रेरक प्रभुके ही खरूप और 
प्रभावका वर्णन किया गया है | पहले दो खण्डोमें सर्वाविष्टान परत्रहमके 
पारमार्थिक खरूपका छक्षणासे निर्देश करते हुए परमाथज्ञानका 
अनिर्वचनीयता तथा ज्ञेयक्रे साथ उसका अभेद प्रदर्शित किया al 
इसके पश्चात्‌ तीसरे iq चोथे खण्डमं यश्षोपास्यानद्वारा भगवानका 
qima और सवकठेत्व दिखाया गया हैं। इसको ARI बड़ी 
ही उदात्त और गम्भीर है । मन्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूव 
स्तीका अनुभव करने लगता | | भगवती श्रतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
atk सम्बन्धमें कुछ भी कहना सूर्यको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिषदका विशेष महत्त्व तो इसीसे प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हैं । एक ही ग्रन्यपर एक हीं 
सिद्वान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टीकाएँ लिखी 
गयी हों--ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता | यहाँ यह शङ्का होती हे कि ऐसा 
करनेकी उन्हें क्यों आवश्यकता हुई £ वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ करते 
हुए श्रीआनन्दगिरि खामी कहते हें--'केनोषितामित्यादिकां सामवेदशाखा- 
भेदबाह्मणोपनिषदं पदशो व्याख्यायाषि न तुतोष भगवान्‌ भाष्यकार 
आर रिकैन्ययिरानिर्णाता र्थत्वादिति न्यायप्रधानश्रुलर्थसंमाहकेवाक्येव्या- 
Rem vata, aie? इत्यादि सामवेदीय शाखान्तगेत 
्राह्मणोपनिषद्की पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार सन्तुष्ट नहीं 
हुए, क्योंकि उसमें उसके अथंका शारीरकशाखराडुकूर युक्तियोसे निणय 
नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यथेका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 
वाक्योंसे व्याख्या RAH करण करे, हिं 


ee जा लल 
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इस उद्धरणसे fae होता हे कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले qe- 
भाष्यकी रचना की थी। उसमें उपनिषदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योंसे उसके ताप्पर्यका विवेचन नहीं 
हुआ था । इसीलिये उन्हें वाक्य-भाष्य ठिखनेकी आवश्यकता हुई । 
पद-भाष्यकी रचना अन्य भाष्योंके ही समान है | वाक्य-भाष्यपे जहाँ- 
तहाँ ओर विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्ममे युक्ति-प्रयुक्तियोद्वारा 
परमतका खण्डन और खमतका स्थापन किया गया है । ऐसे स्थानोमे 
भाष्यक्रारकी यह शैली रही है कि पहले शङ्का और उसके उत्तरको एक 
सूत्रसद्दश वाक्यसे कह देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं; जेसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ३ पर 'कर्मविषये चालुक्तिः तद्विरोधित्वात! ऐसा 
कहकर फिर ‘oa विजिज्ञासितव्यस्यात्मतत्वस्थ कर्मविपयेऽत्रचनम्‌! 
इत्यादि ग्रन्थसे इसीकी व्याख्या की गयी है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-भाष्यमें प्रधानतया मूलकी पदशः 
व्याख्या की गयी है और वाक्य-भाष्यमें उसपर विशेष ध्यान न देकर 
बिषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अँग्रेजी और 
anew जो उपनिषद्‌-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं उनमें केवळ 
पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया हे, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमें भी केवळ पद-भाष्य ही fear गया था | 
मराठी-भापान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद Fo श्रीविष्णुबापट शाख्नीने 
केवळ वाक्य-भाष्यक्रा अनुवाद किया है । हमें तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत हुए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है | 
अबुबादोंकी छपाईमें जो क्रम war गया है उससे उन दोनोंको | 
तुलनात्मक दृष्टिसे पढ़नेमें aga guitar रहेगा | आशा है, हमारा यह 
अनधिकृत प्रयास पाठकोंको कुछ रुचिकर हो सकेगा | 


विनीत, 
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तत्सद्रह्मणे नमः 


र. NA 
कर्नापानपद्‌ 
मन्त्रार्थ, ज्ञाङ्करमाप्य और माव्यार्थसाहित 
ee STB 

येनेरिताः प्रवर्तन्ते प्राणिनः ag FNG | 

तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सवंदेहिनास्‌ ॥ 

यस्य पादांशुसम्भूतं fed भाति चराचरम्‌ । 

पूर्णानन्दे शुरू चन्दे तं पूर्णानन्दवित्रहम्‌॥ 

SA 
WATTS 
उँ» आप्यायन्तु AISI वावम्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलः 
सिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अल्लौपनिषदं माहं aa निराकुयां 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य॒ उपनिपत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु ते मयि सन्तु। 
शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 
मेरे अङ्ग पृष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, रत्र, बल ओर सम्पूण 

इन्द्रियाँ पुष्ट हों । यह सत्र उपनिपद्वेय ब्रह्म है । मैं ace निराकरण 
न करूँ । ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अथात्‌ मैं ब्रह्मसे विमुख न 
होऊँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोंमें जो धम हैं वे आत्मा 
( आक्षज्ञान ) में लगे हुए मुझमें हों, वे सुझम हों | त्रिविध तापकी 
शान्ति हो । 


~ 
केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CD «६२2. kD eo ae he ee wal ae eS ८० 


वो 
EGE खण्ड 


है 


सम्वन्ध-भाष्य 


पद्‌-साष्य 


Satay इत्या्योपनिपत्‌ | अत्र 'केनेपितम्‌' इत्यादि परः 
| 


है =¬) त्रझविपयक उपनिषत्‌ कहनी है 
अप माता THN | cae इस नवम अन्य 
इति नवमस्याध्यायस्य | आरम्भ किया जाता हे । इससे 
आरम्मः । ग्रागेतसात्कर्माणि | ¬. + मतिम 

सम्यक्रूपसे समाप्ति की गयी है, 
तथा समस्त करमेके आश्रयभूत 
प्राणकी उपासना एवं कर्मकी अङ्गमूत 
कर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासना- सामोपासनाका वर्णन किया गया 


। > 


न्युक्तानि) कर्माङ्गसासविषयाणि | है । उसके पश्चात्‌ जो गायत्रसाम- 


वाक्य-भाष्य 


अशेषतः परिसमापितानि,समस्त- 


समातं कर्मात्मभूतप्राणविषयं | इससे पूर्व अन्थमे कमोंके आश्रयभूत 

TEN प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कमका 

amar विशानं कम चानेक- निरूपण समाप्त हुआ, जिनके विकद्पं 

प्रकारम्‌, FANART) और aya अनुष्ठानसे दक्षिण 

“ समुश्चयानुष्ठानाइक्षिणोत्तराभ्यां | और उत्तर मागाँद्वारा क्रमशः आवृत्ति 

( आवागमन) और अनावृत्त 

(क्रममुक्ति) हुआ करती हैं । इसके आगे 

'अत ऊर्वं फलनिरपेक्षशानकर्म- | देवता-ज्ञान और कमोंके समुञ्चयका 

निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, | 
जिसका आत्मज्ञानका प्रतिबन्धकरूप ' 


, सतिभ्यामावूत्त्यनावूत्ती भवतः । 


समुच्चयानुष्ठानात्कतात्मसंस्कार- 
स्योच्छिन्नात्मश्षानप्रतिबन्धकस्य 


ॐ FE उपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार शाखाका नवम अध्याय है'। 
१. दोनेमिंसे के Pri: 
3 ae fe Shh एव Gnesi tlon. 


मि SSS TT TT 
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पद-भाथ्य 


च । अनन्तरं च गायत्रसाम- | 


ie 
TARTANE कम च इ 


TARAA 


geal: सच्चशुद्यथ भवति । ` 


विषयक विचार और शिष्यपरम्परा- 
| रूप वंशके वर्णनमें समाप्त होनेवाले 
ग्रन्थसे कहा गया है वह कार्यरूप 
वस्तुका ही वर्णन है | 
ऊपर वतळाया हुआ यह 
सम्पूण कर्म ओर ज्ञान सम्यक 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम सुसुक्षुकी तो चित्त- 
शुद्धिके कारण होते हैं। तथा 


वाक्य-साष्य 


A 


नो निज्ञातारोष- 


Satta दोष दाः 


वाह्यविषयत्वात्संसारबीजमज्ञान- 


मुचिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- | 


जिज्ञासोः 
स्वरूपतर्वविज्ञानायायमध्याय 
आरभ्यते | तेन च HAAA 
अज्ञानसुच्छेत्तव्यं तत्तन्तरो हि 
संसारो यतः। अनधिगतत्वौदू 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय 
तद्विषया जिज्ञासा । 

कर्मविषये चानुक्तिः; तद्विः 
रोधित्वात्‌ | अस्य 
विजिज्ञासितव्यस्य 


ज्ञानकमैविरोधः 


केनेपितमित्यात्म- | 


~ ~ 


नष्ट हो गया है; जो द्वेतविषयमें 

खने लगा है तथा सम्पूर्ण बाह्य 
परयोका तच्च जान लेनेके कारण जो 
संसारके बीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आत्मतच्वके 
| जिज्ञासुको आत्मखरूपके तच्वका ज्ञान 
करानेके लिये ‘Hatta’? आदि 
मन्त्रसे यह ( नवाँ ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। उस आत्मतत्त्वके 
ज्ञानसे ही मृत्युके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योंकि यह 
संसार अज्ञानमूलक ही है | आत्मतत्त्व 
अज्ञात है; इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये आत्मविषयक जिज्ञासा 
उचित ही है। 


कर्मकाण्डमें आत्मतच्वका निरूपण 
नहीं किया गया क्योंकि यह उसका 
विरोधी है । इस विशेषरूपसे जानने- 
योग्य आत्मतत्त्वका कर्मकाण्डमें 


आत्मतत्त्वस्य HALLE अन नहीं धक्का. जाता | यदि कहो 


CN ७. 
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[ खण्ड १ 


Drom tim i, 


qz- 


सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केव 
लानि श्रौतानि सातानि 
कर्माणि दक्षिणमारगग्रतिपत्तये 
पुनरावृत्तये च भवन्ति | खामा- 


प्रा 
4 


faa स्वशास्त्रीयया प्रवृच्या > 


पश्चादिस्थावरान्ता अधोगतिः | 
स्यात्‌ | “अथैतयोः पथोने कतरेण 
च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृ दा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
म्रियस्वेत्येतत्ततीय* स्थानम्‌” 


(छा०उ०५।१०।८ ) इति श्रुतेः; 

वाक्य- 
कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- 
वद्धिज्ञानं कर्मणा विरुध्यते | 
निरतिशयत्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा 


विजिज्ञापयिषितः, “तदेव ब्रह्म 
स्वं विद्धि नेदं amo” 
(के० Jo १।४) इत्यादि श्रुतेः । 
न हि खाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं 
गमितः कञ्चन नमितुमिच्छत्यतो 
ब्रझास्मीति सम्बुद्धो न कर्म 
.कारयिलुं शाक्यते | न ह्यात्मानम्‌ 
AAA ब्रह्म मन्यमानः प्रबृत्ति | 
प्रयोजनवर्ती oR: पमन vit ब 


ज्ञानरहित सकाम साधकके केवल 


= ग स्म ७ S 
श्रांत आर स्मात कम दक्षिण 
Re ~ S oes 
मागको ग्राप्ते आर पुनरावतनके 
हेत होते = इनके. सि 
eg हात हं | इनके सिवा 


से लेकर स्थावरपर्यन्त अधोग 


त हा 


होती है । “ये [ खच्छन्द प्र 


© 
क्षिणायन ] इन दोनोंमेंस किस 


ओ 


> 
न 


a उत्तरायण र 
द्‌ ij 


मार्गसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 
हैं; उनका जन्म लो और मरो' 
यह तीसरा स्थान (मागे) हे” 
भाष्य 
कि Far? तो उसका कारण यह 
आत्माका यथार्थ ज्ञान कर्मका विरोधी 
है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
दे वह आत्मा तो सवोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
ही है, Sar कि “तदेव ब्रहम स्वं बिद्धि 
दे यदिदमुपासते”? इत्यादि श्रुतिका 
है। जो पुरुष स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो 
गया दै वह किसीके भी सामने झुकने- 
की इच्छा नहीं करता । अतः जिसने 
a जान लिया हे कि “मं बरहम हूँ? 
उससे कर्म नहीं कराया जा सकता | 
अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म मानने- 
वाळा पुरुष किसी भी प्रत्रत्तिको 
SEAM देखता और कोई भी 
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| प्रजाओने धर्मत्याग किया” इस 


(ऐ०आ०२।१।१।४)इतिच 
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E 
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a 


ZUA तु निष्कामस्य 
घानाधिकारि- एव ब्ाह्मादनित्यात्‌ 
निल्पणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धाद्‌ 
इह कृतात्पूर्यक्ृताद्वा संस्कारः 
विशेषो ङ्कवादिरक्तस्य प्रत्यगात्म 
विपया जिज्ञासा प्रवर्तते । 


तदस्तु प्रश्नप्रतिवचनळश्षणया 


Al 


मन्त्रवर्णसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ] । 

जो इस जन्म और पूर्व जन्ममें 
क्रिये हुए कर्मोके संस्कारविशेषसे 
उद्धत वाझ एवं अनित्य साध्य- 
साथनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 
है उस विशुद्धचित्त निष्काम get 
को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा 
हो सकती हे । । बात 


>. _*. दी 


zaar इत्यादि प्रश्नोत्तररूपा 


वाक्य-भाष्य 


निष्प्रयोजना प्रवृक्तिरतो विरुध्यत | 
| 


एव कर्मणा ज्ञानम्‌। अतः कमे- | 

विषये 5चुक्ति:,विज्ञानविशेषविषया 

एवं जिज्ञासा | 
कर्मानारस्भ इति चेन्नः 


निष्कामस्य संस्कारा्थत्वात्‌। 


यदि ह्यात्मविज्ञानेनात्माविद्या- 
विषयत्वात्परितित्याजयिषितं कम 


ततः “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूराद्‌- 
म्‌” C-0. Prof. S 
स्परोनं वरम्‌” (Ae TAO RIS 


बिना प्रयोजनके हो नहीं 
सकती, अतः कर्मसे ज्ञानका विरोध 
है ही । इसीलिये कर्मकाण्डमें आत्म- 
ज्ञानका उलेख नहीं दै; अर्थात्‌ जिज्ञासा 
किसी विज्ञानविशेषके सम्मन्धमे ही 


होती है । 


प्रवृत्ति 


यदि कहो कि तत्र तो कर्मका 
आरम्भ ही न किया जाय तो ऐसा 

हना ठीक नहीं, क्योंकि निष्काम 
कमे पुरुषका संस्कार करनेवाला है | 

पुबं०-यदि आत्माके अज्ञानका 
कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वारा कमका 
परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 
“कीचड़कों धोनेकी अपेक्षा तो उसे 


rat Shastri “gl tin अच्छा हे इस 
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~ AAR | 
प्रदश्यते 'केनेपितम्‌' 


ACT 


इत्याद्यया । काठके चोक्तस्‌ | 


“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- 
स्तसात्पराङ्‌ पश्यति नान्तः | 
रात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा- | 
नमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्बमिच्छन” 
( क०उ०२।१।१ ) इत्यादि । 


“परीक्ष्यलोकान्कर्म चितान्त्राह्मणो 


| देखती; किसी-किसी 


श्रतिद्वारा दिखायी जाती हे |. 


कठोपनिपद्म तो 
“स्य म्मू 


पख क eee a >, 
J हिसुख करक elga कर दया 


कहा है-- 


=. ote 
परमात्माने इन्द्रियोंको 


है; इसलिये इन्द्रियाँ वाहरकी ओर 
ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं 
बुद्धिमानने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए 
अपनी इन्द्रियोंकी रोककर 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
इत्यादि | तथा अथर्ववेदीय (मुण्डक) 
उपनिपद्मे भी कहा है---“ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले 


वाक्य-भाष्य 


KAARTE एवं FAN: श्रेयान्‌ | 
अदपफळत्वादायासबहुळत्वात्‌ 


तच््वज्ञानादेव च श्रेयःप्रातेः; 
इति चेत्‌। 
सत्यम्‌ एतद्विद्याविषयं 

amà कर्माल्पफलत्वादि- 
कर्मावस्यकम्‌ ढोषवद्वन्धरूपं 
आप्तशानस्य तु सकामस्य “कामान्‌ 
तदनारम्भः ` 

ह यः काम्रमते”(सु०उ० 


उक्तिके अनुसार कर्मको आरम्भ न 
करना ही उत्तम है क्योंकि बह अल्प 
फलवाला और अधिक परिश्रमवाला 
हे तथा आत्यन्तिक, कल्याण तत्त्य- 
विज्ञानसे ही होता है | 


सिद्धान्ती-टीक है, परन्तु यह 
अबिद्यामूलक कर्म “जो भोगोंकी 
कामना करता है” तथा “इस प्रकार 
जो कामना करनेवाला है” इत्यादि 
ATA अनुसार सकाम पुरुषके लिये 
ही अव्पफळत्यादि दोपोसे युक्त तथा 


३।२।२) “इति चु कामयमानः? | वन्वनकारक है; निष्काम पुरुषके लिये 


इत्यादिश्रुतिभ्यः; न निष्कामस्य | 


नहीं | उसके लिये तो कर्म अपने 
ee 
निवतक 


तस्य तु संस्कपाबस्थेचपकि Maeno वाले) नीर 


भूत प्राणोंके बिज्ञानके सहित 


[ खण्ड १. 
४८२० a 


& 


ce 


a 


í 


खण्ड १] 
an ज्य स्य 


विर्वेदमायानास्त्यकृतः कृतेन । | 


थस गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ` 


इत्याद्याथवेणे च | 
एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्म- | 

निवृत्ताज्ञानस्य विषय विज्ञान श्रोतु | 

fate च 
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लोकोंकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त 
हो जाय, क्योंकि कृत ( कम ) के 
द्वारा अक्रत ( नित्यखरूप मोक्ष ) 
प्राप्त नहीं हो सकता | उसका, 
~> ~ 

विशेष ज्ञान प्राप्त करनेक fea at 


| Po ` > 
उस ( Rag ) को हाथम समिधा 


श्रोत्रिय और ब्रक्मनिष्ट गुरुके ही 


| पास जाना चाहिये” इत्यादि । 


केवल इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके 


श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 


^ qariga, | क्षमता हो सकती है, और किसी 

नान्यथा । एतस्माच्च प्रत्ययात्मः । तरर नहीं । इस प्रत्यगातमाके 
वाक्य-भाष्य 

भवन्ति तन्निवतेकाश्रयप्राण- | संस्कारके दी कारण होते हैं । “देवयाजी 

विज्ञानसहितानि । “देवयाजी | श्रेष्ठ हैं. या आत्मयाजी” इस मका. 


श्रेयानात्मयाजी वा” इत्युपक्त. | 
म्यात्मयाजी तु करोति “इद्‌ | 
मडनेनाइईं संस्क्रियते इति” संस्का- 
रार्थमेच कर्माणीति चाजसनेयके। 
“महायज्ञेश्व यक्षेश्च ब्राह्मीयं 
क्रियते ag” (Age २। २८) 
“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि | 
मनीषिणाम”” (गीता १८ | ७) 

इत्यादि स्मृतेश्च | 


प्राणादिविज्ञानं च केवलं aa 
समुञ्चितं वा AAPM 


IST = 


आरम्म करके वाजसनेय ARH कहां 
है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
लिये ही यह समझकर कर्म करता है 
कि “इससे मेरे इस अंगका संस्कार 
होगा ” । “यह शरीर महाय और 
यज्ञौद्वारा ब्रह्मज्ञानको प्रातिके योग्य 
किया जाता है॥ “यश, दान और तप- 
थे विद्वानौको पवित्र करनेवाले ही दै” 
इत्यादि स्मृतियोसे भी यही बात सिद्ध 
होती 2 | 
अकेला या कर्मके साथ मिला हुआ 


~ 


होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकास 


atya Vrat Shastri Collection. 
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ब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञान 

कामकर्मप्रशत्तिकारणमशेपतो 

Rada, “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ६० 
go ७) इति मन्त्रवर्णात्‌) 
“arta शोकमात्मवित्‌’ ( छा? 
उ०७।१। २ ) इति, “भिद्यते | 
हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसं शयाः। 
क्षीयन्ते चास्यं कर्माणि तसिन्दष्टे 


| पुरुषको कया मोह 


पराबरे” (Fos २।२।८ ) 
इत्यादि श्रुतिभ्यश्च | 


्रह्मत्वविज्ञानसे ही कामना ओर 
कर्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा 
संसारका बाजभूत अज्ञान पुणतया 
निवृत्त हो सकता है; जैसा कि 
“Sq अवस्थामें एकत्व देखनेत्राळे 


ओर क्या शोक 
हो सकता हैं मन्त्रवर्ण 
तथा “आत्मज्ञानी शोकको पार कर 
जाता हे” “उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि ट्ट जाती 
है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं 
ओर समस्त कर्म क्षीण हो जाते है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है | 


tS 
इत्याद 


वाक्य-भाग्य 


प्राप्त्यथमेव भवति । निष्कामस्य 
त्वात्मज्ञानप्रतिवन्धनिर्माष््ये 

भवति; आदर्शनिर्मार्जनवत्‌ | 
उत्पन्नात्मविद्यस्य व्वनारम्भो 
निरर्थकत्वात्‌ | “कर्मणा वध्यते 
जन्तुविद्यया च विमुच्यते | 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः 
पारद्शिनः” ( महा० ato 
२४२ । ७) इति । “क्रिया- 
पथश्चेच पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः 


संन्यास CETTE, ERTS 


~ (७ 


पुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्राप्तिका ही 
कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुष- 
के लिये qe दर्पणके मार्जनके समान 
आत्मज्ञानके प्रतिवन्धकोंका निवर्तक 
होता दै । हॉ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त 


हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 


होनेके कारण कर्मके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है। जेसा कि “जीव कर्मसे Saar 
है ओर आत्मज्ञानसे मुक्त हो जाता ६) 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं 
करते” “।पूवेकालमें कर्ममाग और 
संन्यास [ दो मार्ग ] थे उनमें संन्यास 
ari Sesioa chess त्यागसे 


Dee 
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दापि ज्ञानादतत्‌ 


कारणत्ववचनात्‌ । 


> 


खण्डनम्‌ “जाया म स्यात २० 
go १।४। १७ ) इति प्रस्तुत्य 


“पुत्रेणाय लोको जय्यो नान्येन 


~ 


पूर्व०-यह बात तो कर्मसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती है न ? 

सिद्वान्ती--नहीं, क्योकि 
वाजसनेय ( ब्रुहदारण्यक ) श्रतिमें 
उस ( कमसहित ज्ञान) को अन्य 
झटका कारण बतलाया है | “मुझे 
ग्राप्त हो” इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रतिमें “यह लोक 


al 


कर्मणा, कमणा पितृलोको ' पत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता 
विद्यया देवलोकः” (ae 3० ak १८ कमसे नहीं कमसे 
१।५।१६ ) इत्यात्सनोऽन्यस्य ee eee aa uN ie 
È पासना ) से देवळोक” इस 
लोकत्रयस्य AURIGE प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रय- 
वाजसनेयके \ । का ही कारण वतळाया हैं । 
वाक्य-भाष्य š 
“स्यागेनेके०” (Re उ० १। २) | [ अमरत्व प्राप्त किया |” तथा 


uaa: पस्था विद्यते०” ( श्वें० | 
go ३। ८) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च | | 
न्यायाच्च; उपायभूतानि हि | 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य | 
ज्ञानेन त्वस्ृतत्वप्रा्ि, “अस्तः 
तत्वं हि विन्द्ते” (Rose २। ३) 
“विद्या विन्दतेऽस्तम्‌ (के० 
उ०२॥ ४) इत्यादिश्रतिस्मृति 


[ इसके सिवा | ओर कोई साग 
नहीं हे” इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता हे | 

युक्तिसे भी [ कमे ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं । ] कर्म तो चित्तशुद्धिके 
द्वारा ज्ञानके साधन हैं । अमृतत्वकी 
प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जेसा कि 

८] ज्ञानसे ] अमृतत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” “विद्यासे अमृतको पा लेता 
है” इत्यादि श्रति-स्मृतियोसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 


भ्यश्च | न हि नयी TAA vr fast dekio अपने अभीष्ट 


~ Se 
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पद-भाष्य 


तत्रैव च पारिव्राज्यविधाने 
हेतुरुक्तः “किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्मायं लोक+” 


(Fo उ०४।४। २२ )इति। | 
तत्रायं हेत्वर्थः--प्रजाकमतत्सं- । 


युक्तविद्या भिमेनुष्यपितृदेवलोकः 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- 


कारणेः कि करिष्यामः । न चा- | 
साकं लोकत्रयमनित्यं साधन- | 


साध्यमिष्टम्‌, येपामसाक स्वाभा- 


| वहां (उस बृहदारण्पकोपनिपद्‌- 
। में) ही संन्यास ग्रहण करनेमें 


यह हेतु बतलाया हैं--- हम प्रजा- 
को लेकर क्या करगे, जिन हमें 
कि यह आत्मलोक ही अभीष्ट 
है ?” उस हेतुका अभिप्राय 
इस प्रकार हैं--*भनुष्यलोक, 
। पितृलोक और देवलोक- इन 
। तीन छोकोंके साधन अनात्म- 


लोकोंकी प्राप्तिके हेतुभूत प्रजा, 
| कर्म और कर्मसहित ज्ञानसे हमें 
| क्या करना है; क्योंकि हमलोगोंकों 
। जिन्हें कि, स्वाभाविक, अजन्मा, 


वाक्य-भाष्य 


न मुञ्चति यथेष्टदेशगमनं प्रति | खानपर जानेके लिये स्वतन्त्रता प्राप्त 


स्वातरूये सति | 


न हि खभावसिद्ध वस्तु 
सिपाधयिषति सा- 


आत्मनः a Ey 
अविकारयेत्वादे- न” । सभावसिद्ध- 
निरूपणम्‌ AAT, तथा न 

आपिपयिषित;; 


आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌ | 
नापि वित्रिकारयिपितः; आत्मत्वे 


सति नित्यत्वाद्विकारिरवात्‌ 


होनेपर भी नोकाको न छोड़े-ऐसा 
कभी नहीं होता । 


जो यस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई 
भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 
चाहता । आत्मा भी स्वभाव-सिद्ध है; 
और इसीलिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप. 
होनेके कारण बह. नित्य-पराप्त ही है | 
इसा प्रकार उसका विकार भी इष्ट 


नहीं है क्योंकि आत्मा होनेके साथ 


अविपयत्वएदमूतेस्वा satya Vrat 9१०५" | 
4 


a d 
वह नित्य, अविकारी, अविषय तथा. 
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पद-साप्य 


खण्ड १ ] 
विकोञ्जोञ्जरोञ्गतोञ्चयो 


nC LS SIRT, e 
वचत कणा ना कनाया नृत्य 


न | | 


अजर, अमर, अभय ओर जो कर्मसे 
घटता-बढ़ता नहीं हैं. वह नित्यः 
लोक ही इष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 


लोक इष्टः । स॒ च नित्यत्वान्ना होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट 

` हे नहीं | और वह ( आत्मलोक ) 
बिद्यानिदृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन- तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 
A निबृत्िके सिवा अन्य किसी भी 
निष्पाद्यः । AAAS | | साथनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं । 


Aa 


विज्ञानपूर्वकः सर्वेषणासंन्यास 


अतः हमको आत्मा आर AA 
एकत्वज्ञानपूवेक सत्र प्रकारका 
एपणाओंका त्याग ही करना चाहिये। 


वाक्य-भाष्य 


श्रुतेश्च “न वर्धते कर्मणा | 


(बृ्‌०उ०४।४। २३) इत्यादि | 
waa | 'अविकायाऽयञ्चुञयत 

(गीता २। २५) Bal न च 
शुद्ध 


सञ्चिकोषतः ZANT- 


maa” (fo उ० ८) इत्यादिः 


श्रुतिभ्यः; अनन्यत्वाच; अन्ये- 
नान्यस्संस्क्रियते । न चात्म 


नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
स्वेनेवत्मना खमात्मान सञ्चिः 
gaa न च वस्त्वस्तराधानं 
fanaa 


००-धस्दर्घन्कएस” 


इसके सिवा श्रतिसे “आत्मा कमसे 
बढ़ता नहीं हैँ” इत्याद आर स्मृतिसे 


। मी “az आत्मा अविकाय कदा 
जाता है” इत्यादि कहा गया 
है। ge और पापरहित” इत्यादि 


अतियोंसे [प्रकट होता है कि] 
आत्माका संस्कार करना भा अभीष्ट 
नहीं है । इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह सस्काय 
| नहीं है क्योंकि संस्कार अन्य वस्तुके 
द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 
आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं दै? 
और खयं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा । 
एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आधान 
करना अथवा एक वस्तुको दूसरा 
'कव्ढुका COs नित्य नहीं हो 


| 


SS 
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पउ-भाष्य 


कर्मसहभावित्वविरोधाच प्रत्य- | 
ज्ञानकर्मविरोध- गात्मब्रह्म विज्ञानस्थ । | 
न थुपात्तकारकफल- 


भेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्त- | [ खर्गादि ] फलका 
| किया गया हं उस 
| सम्पूणं भेददष्टिसे 
TANAH | आत्माकी एकता? 


प्रदशनम्‌ 


मितसवेभेददशनस्य प्रत्यगात्म 
त्रह्मविपयस्य 
उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति 
अपुरुषतन्त्रत्वाद्रह्मविज्ञानस्य । 


तसाद्दष्टादष्टम्या वाद्यपाधन- | 


साध्येभ्यो विरक्तस्य AANA 
विषया ब्रह्मजिज्ञासेयम्‌ किनेपि- 
तम्‌? इत्यादिश्रृत्या प्रद्यते | 
शिष्याचायंपरश्प्रतिव चन रूपेण 

कथनं तु क्षमवस्तुविपयत्यात्‌ 
सुखप्रतिपत्तिक्रारणं भवति | 
केवरतकांगम्यत्वं च दशितं 
भवति । 


इसके सिवा आत्मा ओर ब्रह्म 
कमके साथ-साथ 
| होनेमें विरोध भी हे । जिसमे 
[ कर्ता-कर्मादि ] कारक ओर 
àg स्वीकार 


| एकव्वज्ञानका 


संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 
कता) के अधीन नहीं है | 
अतः इस 'केनेपितम्‌ः इत्यादि 
श्रुतिके द्वारा यह दए ओर अदृष्ट 
बाद्चसापन एवं साध्यांसे विरक्त 
हुए पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक्र 


| ब्रह्मजिज्ञासा दिखायी जाती है | 


शिष्य ओर आचायके प्रश्नो ररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
करानेमं कारण है क्योंकि यह 
विषय सूक्ष्म है । इसके सिवा 
केवळ तर्कद्वारा इसकी अगम्यता 
भी दिखळायी गयो हे । 


वाक्य-भाप्य 


नित्या | नित्यख चेष्टं मोक्षस्य । 
अत उत्पन्नविद्यस्य कर्मारम्भो- 
5नुपपन्नः, अतो व्यावृत्तवाह्यवुद्धे: 
आत्मविज्ञानाय केनेपितमित्या- 
द्यारम्भः। 


| 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है | 


सकती; ओर मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
द| इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कमका आरम्भ नहीं बन 
सकता | अतः जिसकी बाह्य बुद्धि निवृत्त 
हो गयी हे उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान 
करानके लिये 'केनेप्रितम! इत्यादि 


ज? 


जवाः SANE Shabir रः i दन RSS ति. 


वाश्च बह्मको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता । 


गने या उसका ब्रह्माण्ड- 


२ 


G 
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पड-भाष्य 


(“पा तर्केण मतिरापनेया” 

=. (mo उ०१।२।९) 
गुरूपसत्ति: `= “अ 

इति ada \ “आचार्यः 

न्परुपो वेद” ( छा? उ०६। 

१४ । २) “आचायाद्रव विद्या 

विदिता साधिष्ठं प्रापदिति 


(छा० उ०४।९।३) “तद्विद 


9३ 


प्रणिपातेन” ( गीता ४ । ३४ ) 
उत्यादिश्रतिस्पतिनियमाच BIA 
aye त्रद्वानिष्ट विधिवदुपेत्य 


प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्‌ 


angai नित्यं शिवमचलस्‌ | 


इच्छन्पप्रच्छेति करप्यते 


“यह बुद्धि तर्कद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नहीं है” इस श्रतिसे भी यही 
बात सिद्ध होती हैं | अत: “आचाय- 
वानू पुरुष [ त्रह्मको | जानता हैं 

आचायसे प्राप्त हुई विद्या ही 
उत्कृष्टताको प्राप्त होती है” “उसे 
प्रगामके द्वारा जानो 
- श्रति-स्मृतिके नियमानुसार 
शिष्यने प्रत्यगात्मविषयक 
सित्रा कोई और शरण 
( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचळ पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके पास विश्रिपूर्वक जाकर 
पूढा--यही वात [आगेकी श्रुतिसे] 
कल्पना की जाती E— 


ज्ञानका 


वाक्य-भाष्य 


प्रदत्तिलिङ्गाद्व्शापाथः प्रश्न 


उपपन्नः । रथादीनां हि T 
बद्धिष्टितानां प्रवृत्तिं 
अनधिष्टितानाम्‌ । मन आदाना 
च अचेतनानां प्रवृत्तिदञ्यते। 
तद्धि लिङ्गं चेतनाबतोऽधिष्ठाठु 


अस्तित्वे । करणानि हि मन 


| 
‘| 
| 


[मन आदि अचेतन पदार्थोकी | 
ake लिङ्गसे | उनकी प्रेरणा 
करनेवाले ] किसी विशेष तत्त्वक 
विषयमै प्रश्न करना ठीक ही है, क्योंकि 
रथ आदि [अचेतन पदार्थों ] की 
प्रबृत्ति भी चेतन प्राणियोसे अधिष्ठित 
होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए. बिना नहीं देखी | मन आदि 
अचेतन पदार्थोकी भी प्रवृत्ति देखी 
ही जाती है । यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 


आदीनि नियमेन. merka Wat क बै BA Ae इन्द्रिया नियमे 
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ग्रेरकविषयक प्रश्न 
3 केनेषित पतति प्रेषित मनः । केन याणः प्रथम; 
परैति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क 


उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 


यह मन किसके द्वारा इचि 


छत आर प्रेरित होकर अपने विपयोंमे 


z ०७, 


गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान) प्राण चलता है! 


प्राणी क्रिसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं : 


= 2 


और कौन देव 


चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है? ॥ १ ॥ 


पद-भाष्य 


केन इपितं केन कत्रो इपितम्‌ | 
| द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हुआ 


इष्टमभिप्रेतं सत्‌ मनः पतति 


केन इपितम्‌--किस ath 


मन अपने विषयकी ओर जाता 


चाक्य-भाष्य 


तन्नासति चेतनावत्यधिष्टातरि 
उपपद्यते । तद्विशेषस्य चानधि- 
गमाञ्चेतनावत्सामान्ये चाधिगते 
विशेषार्थः प्रश्न उपपद्यते । 
केनेपितम्‌ BAT कस्येच्छा- 
मात्रेण मनः पतति गच्छति 
स्वविषये नियमेन व्याप्रियत 
इत्यर्थः | मनुतेऽनेनेति विज्ञानः 
निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम्‌. 


प्रवृत्त हो रही हैं उनकी प्रबृत्ति विना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विरोष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विदोष-विप्रयक 
प्रश्न उचित ही है | 


केन इपितम्‌--किससे इच्छा किया 
हुआ अथात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 


अपने विषयोंकी ओर गिरता अर्थात्‌ | 


जाता है ! यानी वह किसकी इच्छासे 


अपने विषयमे नियमानुसार व्यापार. 


करता है ! जिससे मनन करते हैं वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है | 


इवेत्युपमार्थी ° Pe Sahe Vrat Sh ऽदि द्वारा प्रेषित हुआ-सा!-- 


afa- 


S उपमापरक अर्थ लेना चाहिये। 


८ 
€ क. Sata a 
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पद-भाष्य 


{ “पततिः क्रियाके साथ 
प्रति का सम्बन्ध 
अन्वय) हैँ | यहाँ आभीक्ष्ण्य 
ओर गत्यथंक % इप्‌ धातु सम्भव 
निके कारण यह इच्छाथंक 

zy घातुका ही [ इपितम्‌ | रूप 

गम्यते । इपितमिति इट्प्रयोग- | हे--ऐसा जाना जाता है। [ea 
के स्थानमें इपितस! ] यह इट-प्रयोग 


स्तुच्छान्दस; | तस्यव ATS 


छान्दस (बंदिक)] हे । उस प्र-पूवक 
नियोगार्थे प्रेपितमित्येतत्‌ । | शिप पाका हा मर Ee 
` ` | ofar रूप हुआ है। यदि 


तत्र प्रेषितमित्येबोक्ते प्रेपथित- | यहाँ केवळ प्रेषितम! इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
। और उसके पण-प्रकारके 
केन प्रेपयितविशेषेण, कीड Fess ऐसी शङ्का हो सकती बा 
MAT . तप प्रेपकविशेषके द्वारा आर 
वा AMATA | शपृतामात तु | किस प्रकार प्रेषण किया हुआ 2 
अतः यहाँ इपितम? इस विशेषणके 
aaa ये दोनों शङ्काएँ निवृत्त हो 
कस्पेच्छामात्रेण प्रेषितमित्यर्थ-| जाती हं) क्योंकि इससे किसीकी 
| इच्छामात्रसे प्रेषित हुआ' यह विशेष 

विशेषनिर्धारणात्‌ । | अर्थ हो जाता है । 

वाक्य-भाष्य 

प्रेषितशब्दयोस्थाविद्व सम्भवतः। | इषितः और भ्रेषित' झब्दोंके मुख्य 
अर्थ यहाँके लिये सम्भव नहीं हः 
$ “न दि शिष्यानिच ee हि शिष्यानिव मन आदीनि | क्योंकि आत्मा मन आदिका विषयोकी 


प्रेषणविशेषविषयाकाङ्का स्यात्‌ 


विशेषणे सति तदुभयं Rada, 


% इप्‌ धातुके अथे आभीधण्य ( बारम्बार होना ) गति और इच्छा हैं । 
नै व्याकरणका यह सिद्धान्त है कि “छन्दसि दृष्टानुविधिः? वेदे जो प्रयोग जैसे 
देखे गये हैं बहाँके (दिये उनका Sar ही विधान माना गया है । 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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पद-भाष्य 


wA 


यद्चेषो्थोडमिप्रेतः स्यात्‌, | शक्का- यदि यही अर्थ अभिमत 
जल aaa था तो 'केनेपितम' इतनेहीसे 
SEE त सिद्ध हो सकनेके प्रेषितम्‌! 


~ 


THT सिद्धत्वात्य्रेपितमिति न | ऐसा और नहीं कहना चाहिये था। 
cas e | इसके अतिरिक्त शब्दोंकी अधिः 
वक्तव्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- | रत cs रा a ॥ 
| १ 7 कात = | 
neers ae | 2 
क्यादर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | ऽः P कर्म अथवा 
= चि | दारा प्रे fry 
कमणा वाचा वा केन प्रेपित- | किसके द्वारा प्रेषित, 
लिला PES Sucre en | इस प्रकार प्रपकावेशपका ज्ञान 
ित्यबायशपञ्विगन्छु युक्तः । प्राप्त करना आवश्यक होगा। 


मन्त्रार्थ- 


> sy 


न, ग्रश्नसामर्थ्यात्‌; देहादि- | समाधान-नहीं,प्रश्नकी सामर्थ्य- 
से यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 

संघातादनित्यात्कर्मकार्याद्विरक्त ससे यह निश्चय होता हे कि जो 
पुरुष देहादि सङ्घातरूप अनित्य 

कर्म और कार्यसे विरक्त हो गया है 

वाक्य-भाष्य 

विषयेभ्यः प्रेपयत्यात्मा । विविक्त- | ओर इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु 
नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त- pre , ee eae विळा 
आर नित्य चित्स्वरूप होनेके कारण 

मात्रं मृत्तौ नित्यचिकित्सा- | नित्य चिकित्साके अधिष्ठाती [ चकोर 
पक्षी ] के समान उनकी प्रवृत्तिमें 


धिष्टाठ्वत्‌ | es डु 
ze y वल निमित्तमात्र 2 | 


१, राजा लोग जब भै Soe eee 
[ग जब भोजन az छा हुआ तो नहीं हे इसकी 


ते हें तो उसमें बिष मि 
परी; क्षाके लिय i ~ x 
| क्षाक लिये उसे चकोरके सामने रख देते हैं । विपमिश्रित अन्नको देखकर चकोरकी 
adim रंग बदल जाता है कि 
पा ह। इस प्रकार चकोरको के raf 
Ae सन्निधिमात्रसे हो राज 
हो राजाकी 


भोजनमें TO ae 
* करना पड़ता | 


य्रका I T 


e 
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पउ-भाष्य 


अतोष्न्यत्कूटस्थ नित्यं वस्तु | आर इनसे प्रथक्‌ कूटस्थ नित्य 

वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला 

बुथुस्समान;ः पृच्छतीति सामः | है वही यह बात पूछ रहा है। 

REx | अन्यथा इच्छा, वाकू आर कमके 

थ्योदपपथते । इतरथा इच्छावा- द्वारा तो इस देहादि सद्दातकां 

4 प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [अर्थात्‌ 

कमेमिदेहादिसघातख प्ररायठत्व |. वाणी और कर्मके द्वारा यह 

देहादि aza मनको प्रेरित 

किया करता है--इस बातको तो 

स्यात | सभी जानते हें ] । अतः यह प्रश्न 
निर्थक ही हो जाता | 

एवमपि ग्रेषितशव्दस्थार्थो न | _ शङ्गा किन्तु इस प्रकार भी 

À ‘afta’ aza अर्थ तो प्रदर्शित 

प्रदर्शित एवं । ' हुआ ही नहीं | 


A 


न; संशयवतोऽयं प्रश्न इति | S समाधान--नहीं, यह प्रश्न 

| किसी | संशयालका होर इसीसे 
प्रेषितशब्दस्थार्थविशेष उपपद्यते। | प्रेषित शब्दका अविशेष 
à हळ ७2... . | उपपन्न हो सकता है [अर्थात्‌ 
कि यथाप्रशिद्ठभेव कायकारण- | जिसे ऐसा सन्देह है कि | यह 

ब्रेरक-भाव सवप्रसिद्ध भूत ओर 
संघातस्य प्रेपयितृत्वमू, कि वा इन्द्रियोके संघातरूप देहमे है, 


संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य | अथवा उस सद्दातसे भिन्न किसी 
क स्वतन्त्र वस्तुमे ही केवळ इच्छामात्रसे 
इच्छामात्रेणव मनआदिप्रेपयितृ- | मन आदिकी प्रेरकता हे? इस 


(25 ` थक 
प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनथक एव 


‘moot 


वाक्य-भाष्य 


प्राण इति नासिकाभवः; | यहाँ प्रकरणवश “प्राण शब्दसे 
नासिकामें रहनेवाला वायु समझना 

प्रकरणात्‌ । प्रथमत्व AIST | चाहिये | चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
क्रियायाः प्राणर्मिमिसस्यार्स्छलो/० सेसन माना गया ca 


Q 
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पद-भाष्य 


Cae 

ay इत्यस्यार्थस्य प्रदशनाथ 

केनेपितं पतति प्रेपितं मन इति 

विशेषणद्रयमुपपद्यते | 

ag खतन्त्रै मनः ALATA 
मन:प्रश्रतीनां खयं पततीति प्रसि- 

ma oH; तत्र कथं प्रश्न | 
प्रदर्शनम्‌ xX x 

उपपद्यत इति) उच्यते- 

यदि aqa मनः प्रवृत्ति- | 
निवृत्तिविपये स्यात्‌+ तहिं सर्वस्य 


अनिष्टचिन्तनं न स्यात्‌ | अनं 


प्रकार इस अभिग्रायको प्रदर्शित 
करनेके लिये ही 'किसके द्वारा 


ES 
इच्छित ओर प्रेषित किया हुआ मन 


| [अपने विषयक्री ओर] जाता है ऐसे 
| दो विशेषण ठीक हो सकते हैं । 


यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्र ही है कि मन स्वतन्त्र है 
ओर वह स्वयं ही अपने विषयोंकी 
ओर जाता है; फिर उसके aa 
यह प्रश्न केसे बन सकता है ? 


{ 
कि 


| तो इसके उत्तरमें हमारा कहना है 


कि यदि मन प्रवृत्ति-निवृत्तिमें 
स्वतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था | 
किन्तु मन जान-बूझकर भी अनर्थ- 


A S SN 
च्‌ जानन्सङ्कलपर्यात । अभ्यग्र- चिन्तन करता है और रोके 
वाक्य-भाष्य 
विषयावभासमात्रं करणानां | इन्द्रियॉंकी स्वतः प्रत्रत्ति तो केवल 
प्रवृत्तिः। चलिक्रिया तु प्राण- विपयोका प्रकाशनमात्र ही है । मन 

आदिम चलन-क्रिया तो प्राण- 


स्येच मनआदिषु | तस्मात्प्राथम्यं 
प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः 
प्रयुक्त इत्येतत्‌। वाचो वदनं कि 
निमित्तं प्राणिनां चक्षुःश्रोत्रयोश्च 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 


अधिष्ठाता चेतनाचान्यः स कि- 


हीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता 
है। वह प्राण किससे युक्त अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चलता है | वाणीका भाषण भी किस 
निमित्तसे होता है ? प्राणियोके नेत्र 
और श्रोत्रोंको प्रेरित करनेवाला कौन 
देव है! अर्थात्‌ जो चेतन aa 
इन्द्रियाँका अधिष्ठाता है वह किन 


विशेषण इत्यर्थ? ।?१॥०४० Vrat FE हे१॥१॥ 
9S CIO > @-o J ~ ~ G @ ४ 


— | enna 
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खे च कार्य वायमाणमपि प्रव- | जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय 


J | GN on ~ > 
द ५ | कायम भी प्रवृत्त हो ही जाता हँ। 
तेत एब मनः | तसादुक्त एव ay F 


केनेपितसित्यादिप्रश्नः | 
केन ग्राणः युक्तः नियुक्त 
प्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख 


व्यापार प्रति | प्रथम इति AT- | 


विशेषणं स्यात्‌, तप्पूर्वेकत्वात्‌ 
सर्वेन्द्रियप्रवत्तीनाम्‌ | 


केन इपितां वाचम्‌ इमां | 
शब्दलक्षणां वदन्ति लोकिकाः | 


तथा चक्षुः श्रोत्रं च से खरे 
विषये क उ देवः थ्योतनवान्‌ 
युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति |All 


अतः 'केनेषितम्‌ः इत्यादि प्रश्न 
उचित ही हैं । 

किसके द्वारा नियुक्त यानी 
प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमें 
प्रवृत्त होता है? प्रथम' यह प्राणका 
| विशेषण हो सकता है, क्योंकि 
| समस्त इन्द्रियोंकी प्रबृत्तियाँ प्राण- 
| पूर्वक ही होती हैं | 
लोकिक पुरुष किसके द्वारा 
| इच्छित यह शब्दरूपा वाणी बोलते 
हैं ? तथा कौन देव--बोतनवान्‌ 
( प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं 
| श्रोत्रेन्द्रियक्रो अपने-अपने व्यापारमें 
| नियुक्त-प्रेरित करता है ॥१॥ 


~<a 


पद-भाष्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरु | 


शृणु यत्‌ त्वं एच्छसि) मनआदि- 


करणजातस्य को देवः 


इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 
झिष्यसे गुरुने कहा--त्‌ जो 
पूछता है कि मन आदि इन्द्रिय 
समूहको अपने विषयोंकी ओर 


स्वविषयं | प्रेरित करनेवाला कोन देव है ओर 


वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 


प्रति प्रेरयिता कथंवा HAAA ५ नसी Scion. 


=~ 
२० Digitized by Arya Samaj नव्हेती qi Cc Sarai and eGangotri 


खण्ड १ 
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आत्माका सर्वनियन्तृत्व 


श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनां यह्ठाच 
प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्चक्षुरातसुः f 


gaga भवन्ति॥ २॥ 


जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन अ 


हवाचंसउ 


गिराः प्रत्यास्मा- 
बाणीका भी वाणी हे बही 


प्राणका प्राण आर चक्षुका चक्षु ह. [-एसा जानकर ] धीर पुरुष संसारसे 


मुक्त होकर इस लोकसे जाकर अमर हा जाते 


॥ २ ॥ 


पर-भाष्य 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणो त्यनेनेति | 
श्रोत्रम्‌+ शब्दस्य श्रवण प्राति | 
शब्दाभिव्यञ्गक श्रोत्रः 
तस्थ श्रोत्रं सः | 


“चक्षुः 


क्रणं 
मिन्द्रियस्‌, 
यस्त्वया एष्टः 


श्रोत्रे क 
उ देवो युनक्ति’ इति | 


श्रोत्रस्य श्रोत्रम---जिससे श्रवण 


करते हैं वह ‘aa’ हे अर्थातू 
शब्दके श्रत्रणमें साधन यानी 


शब्दका अभिव्यञ्जक श्रोत्रे न्द्रिय है। 
उसका भौ श्रोत्र वह हे जिसके 
विपयमें तने ger हे कि “चक्षु 
और श्रोत्रको कोन देव नियुक्त 


' करता हे ? 


वाक्य-भाष्य 


श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादिप्रतिः | 
वचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वाथेम्‌। | 
विक्रियादिविरोषरहितस्यात्मनो 
मनआदिप्रवृत्तो निमित्तत्वम्‌ 
इत्ये तच्छ्रोत्रस्य श्रोतरमित्यादिप्रति- 
वचनस्यार्थः; अनुगमात्‌ | तदनु- 


गतानि हयत्रास्मिन्नथेऽक्षराणि। 


करनवाला g | 


“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? इत्यादि उत्तर 
देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
बतलानेके लिये है । इस श्रोत्रस्य 
AIR इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 
यही तात्पय है कि विक्रिया आदि समस्त 
AANA रहित आत्माका मन आदि- 
की प्रवृत्तिमै कारणत्व है यही इससे 
जाना जाता है, क्योंकि इस श्रतिके अक्षर 
भी इसी aaa अनुगत = | 


MESS PR Sale Aasiat भी मन आदिको प्रेरित 


EE ET 
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पद-भाष्य 


A 


असावेवंविशिष्टः श्रोत्रादीनि | 
नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, AAT 
दनलुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य 
त्रमिति । 

भैष दोषः, तस्यान्यथाविशेषा- | 
नवगमात्‌ | यदि हि श्रोत्रादिः 
व्यापारव्यतिरिकेन स्मण्यापाः 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता | 
अवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तवत्‌; 
तदेदसनसुरूपं प्रतिवचनं सयात्‌ | 


न faz श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता | 
| श्रोत्रादिका खव्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 
। ज्ञात नहीं हें । अत्रयत्र-सहयोगसे 


वदधिगम्यते । श्रोत्रादीनामेव तु | 


खब्यापारविशिष्टो लवित्रादि- 


संहतानां 
सङ्गटपाध्यवसायरक्षणेन फुलाव- 


| हे, fh उस 


शङ्का--प्रश्नके उत्तरमें तो यह 
बतलाना चाहिये था कि इस 
प्रकारके गुणोंवाळा व्यक्ति श्रोत्रादिः 
को प्रेरित करता है; उसमें यह 
कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है-- 
ठीक उत्तर नहीं है । 

समाधान---यह कोई दोष नहीं 
प्रेकका और 
किसी प्रकार कोई विशेषरूप नहीं 
जाना जा सक्रता । यदि दराँती 
आदिका प्रयोग करनेवालेके समान 
श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 


' श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 


यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
यहाँ खेत काटनेवाळेके समान कोइ 


उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
भासकी फळव्याक्तिका RIET 


व्यापारेणालोचन- | आलोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 
| आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 


वाक्य-भाष्य 


कथम्‌? श्टणोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌; | 


तस्य शब्दावभासकत्वं MATA 


कैसे १ [सो इस प्रकार कि] जिससे 
प्राणी सुनते हैं उसे “श्रोत्र? कहते हैं । 
उसका जो शब्दको प्रकाशित करना 2 


शब्दोपलब्धरूपतयावभासकत्व॑ न | Fé (ओोजत्व” है | श्रोत्रका जो शब्दः 


स्वतः, 


के उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व 2 वह्‌ 


श्रोत्रस्याचिद्रूपत्वात्‌। | खतः नहीं है; क्योकि वह अचेतन 


आत्मनश्च चिदूर्पत्विर्ति Sava Vra उहेम्मोरुआहसा0त्रेतनरूप है । " 


केनो 
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“Low wale a, 


पद-भाष्य 


श्रोत्रादिभिरसंहतः, यत्प्रयोजन 
प्रयुक्त; श्रोत्रादिकलापः गृहादि- 
वदिति | संहतानां पराथत्वाद्‌ | 


अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। क 


तसादनुरूपमेवेद॑ प्रतिवचनं | 
रत्र श्रोत्रमित्यादि । 


कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य | 
श्रोत्रमित्यादेः ? 


आत्मनः १ न| 
शिवादि aa श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- 
प्रकाशकत्वम्‌ 


| 


रणाथ;, यथा प्रका- 
शस प्रकाशान्तरेण | 


MFJ- 
यच्छ्लोत्रस्योपलब्ध्रुत्वेनाव- 
mara तदात्मनिमित्तत्वा- 
चछरोत्रस्य श्रोत्रमित्युच्यते; यथा | 
क्षत्रस्य क्षत्र यथा बोदकस्पौष्ण्य- | 
मञिनिमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य 
Paez, 


_ हाझिसंयोगादीझि 


उद्कमपि 


अरुच्यते, तद्वद्‌ 


0. Prof. Satya Vrat hate ह्नि 


जाना जाता हे कि गृह आदिके 


समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
| कारण-कलाप प्रवृत्त हो रहा है 
वह AARI असहत ( पृथक ) 
काइ तत्त्व अवश्य हं | संहत पदार्थ 
पराथं ( दृसरेके साधनरूप ) हुआ 
रते हैं; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 
प्रयोक्ता अवश्य हे---यह जाना 
जाता ह । अतः यह श्रोत्रस्य 


| श्रोत्रम्‌? इत्यादि उत्तर ठीक ही है | 


शङ्का--किन्तु इस ‘Aae 


| श्रोत्रम्‌ इत्यादि पदका यहाँ क्या अर्थ 


अभिप्रेत हे ? क्योंकि जिस तरह 
एक प्रकाशको दूसरे प्रकाशका 
प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 
एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई 
प्रयोजन है ही नहीं | 

भाष्य 


जो 


> 


श्रोत्रका उपलब्धारूपसे 
अवभासकव्व हे वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माको 'श्रोत्रका श्रोत्र? 
ऐसा कहा जाता है, जैसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कर्म ] क्षत्र 
कहलाता है; अथवा जैसे [ उष्ण ] 
जडकी उष्णता अभिक्रे कारण होती 
६; इसलिये उस जछानेवाले जलको 
भी जलानेवाला अग्नि कहा जाता है; 
योगसे जळ भी अग्नि 


> 


कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 


म क पक जज लई अन्त 
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नेप दोपः। अयमत्र पदार्थः 
pat ताबस्खविपयव्यज्ञनसमर्थ | गी दै। यहा इस पदक 
ष्टम्‌ । तत्तु स्वबिषयव्पञ्चन | ° = 
00 0 3... जैतन्ये ताता को अभिव्यक्त करनेमें समथ हैँ 
सासथ्य श्रोत्रस्य चतन्य AH __ ६ क जु = 

«ook EE `: : जाता है | किन्तु 

TISHE सवार ` SES 
त्येञ्सहते सर्वान्तर श्रोत्रका वह अपने विषयको अभि- 
पत; श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युप- ade, सर्वान्तर चेतन आत्म 
पद्मते। तथा च श्रुत्यन्तराणि-- ज्येतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 


समाधान--यह भी कोई दोष 
c 


“आत्मनैवायं ज्योतिपास्ते” रहनेपर नहीं रह सकता | अतः 
p उसे “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि कहना 
(qo So ४। ३१६) “तस्य भासा हि 0. 
E । उचित ही है । “यह अपने हीं 
सवामद aa A (Fo ३० प्रकाशसै प्रकाशित हैं” “उसके 
२।२। १५, Ao ९ | ३४, प्रकादासे ही यह सत्र प्रकाशित 
go ५।२। १० ) “येन Bae होता हे” “जिस तेजसे प्रदीप्त हुआ 
पति तेजसेद्धः” (Àe ale ३। सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी - 
A Cn = aT 
१२।९।७) इत्यादीनि । इसी अणक द्योतक हैं। तः 
ड वाक्य-भाष्य 
अनित्यं यत्संयोगादुपलवञ्त्वं | आत्मामे ] जिनके संयोगसे अनित्य 
णी अलावि ae उपलब्धृत्व है वे श्रोत्रादि करण कहलाते 
क गदि । उद्कस्यव | हृ । जलके दाहकत्वके समान आत्मामे 
दग्धृत्वमनित्य॑ हि तत्र aal | Seas अनित्य ही है। जेसे 
x अभिमे नित्य उष्णता रहनेके कारण 
यत्र तु नित्यमुपलब्ध्वत्वमञ्चा | वह दग्धा कहलाता है उसी पता 
नेष्ण्यं स नित्योपलवि जिसमें नित्य-उपलब्धृत्व रहता ६ वह 
विवोष्ण्यं स ब्थिखरूप- |. i ER 
वि TS नित्य उपलब्धिस्वरूप होनेके कारण उप- 


त्वाइ्थेयो पलब्धोच्यते | sitar | लब्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमित्तोके 
दिषु श्रोठ्त्वाद्युपळ ब्घिरनित्या होनेपर जो आत्मास श्रोतृत्वादिकी उप- 
देषु रा afer होती है वह अनित्य है और केवल 


नर 5 nae fir ; iA 
नित्या चात्मन्यित Poi वेल्स अकार वह ता है; अतः कक 


SS ००१ 
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पद-भाष्य 


“यदादित्यगतं तेजो जगङ्भाः | गीतामे भी कहा हे--“जो तेज 
सूर्यमे स्थित होकर सम्पूर्ण जगतूको 
प्रकाशित करता है” “हे भारत ! 
“Aq क्षेत्री तथा कृत्खं प्रकाशयति इसी प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रको क्षेत्र 
भारत” (गीता १३। ३३) इति | प्रकाशित करता हे ।” कठोप- 
निपतुमें भी कहा है-_“ बह 
नित्योंका नित्य और चेतनोंका 
नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” | चेतन हे” इत्यादि । श्रोत्रादि 
(२।२।१३) इति । श्रोत्रादयेव | इयते ही सत्रका आत्मभूत 
_ nn चेतन हे--यह वात [ लोकें ] 
सवस्यात्मभूत चतनामात प्रसिद्ध हे | उस श्रान्तिका इस 
प्रसिद्वम्‌; तदिह निवर्त्यते | अस्ति | पदसे निराकरण किया जाता है । 
तह cate: अतः श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि 
BATEA सवोन्तर- अर्थात्‌ उनकी सामर्थ्यका निमित्त- 


- तमं कूट्थमजमजरममृतमभय | गत ऐसा कोई पदार्थ है जो 
Se RS आक्रवेत्ताओंकी बुद्धिका विषय, 
थत्रादेरपिशरोत्रादि तत्सामर्थ्य- सबसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
निमित्तम्‌ इति प्रतिवचनं शब्दाथ अजर, अमर और अभयरूप है-- ` 


इस प्रकार यह उत्तर और शब्दार्थ 
श्रोपपद्यत एव । का | र ओर शब्द 


सयतेऽखिलम्‌'' (गीता १५ १२) 


च गीताखु। काठके च “नित्यो 


किमपि 


वाक्य-भाष्य 


श्रोत्रमित्यायक्षराणामर्थानु गम = 
T त्र यन ~ ` 
छगमादू | श्रोत्रम! इत्यादि अक्षरोके अर्थके 


उपपद्यते निर्विशेषस्योपलब्धि- | अनुगमसे नित्योपलब्धिखरूप निर्विशेष 
खरूपस्यात्मनो मनआविषवृत्ति- ag मन आदिको प्रवृत्तिमें कारण 
मिल त्ति ae ठीक ही है । इसी प्रकार [ जैसा 
चत्वमिति। मुन आदिन कि शर ओतम्‌ के विधर्म कहा 
यथोक्त CC-0. Prof. Satya Vrat hasti हेग यम he 
यथोक्तम्‌ | वा और प्राणादिके 
नधम भी समझ लेना चाहिये | 
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तथा मनसः अन्तःकरणस्य 
मनः । न झन्तःकरणम्‌ अन्तः 
रेण चेतन्यज्योतिपो दीधि 


A 


स्वविपयसङ्कल्पाध्यवसायादः 


` 


यस्मादर्थे श्रोत्रादिमिः 
सम्बध्यते-यसाच्छ्रोत्रख शरो व्‌} 
यस्मान्मनसो मन इत्येतम्‌ । 
वाचो ह वाचमिति डितीया 
ग्रथमाखेन विपरिणम्यते, प्राणस्य | 


प्राण इति दर्शनात्‌ । वाचो ह 


इसी प्रकार वह मनका--अन्त:- 
करणका मन है, क्योंकि चिज्ज्योति- 
के प्रकाशके विना अन्तःकरण 
अपने विषय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
( निश्चय ) आदिमे समर्थ नहीं हो 
सकता । अतः वह मनका भी मन 
है । asi बुद्धि और मनको एक 
मानकर मनका निर्देश किया 
गया है | 

यद्वाचो ह वाचम्‌--यहाँके 
“तूः शब्दका “यस्मात्‌ अर्थ 
( हेत्वर्थ ) में क्योंकि वह श्रोत्रका 
श्रोत्र है. क्योकि वह मनका मन 
है! इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोंसे 
सम्बन्ध है । “वाचो ह वाचम्‌ 
इस पदसमूहमें “वाचस्‌ पदको 
द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके 
रूपमै परिणत कर ली जाती है, 
जैसा कि “प्राणस्य प्राणः? मे देखा 
जाता हे । यदि कहो कि वाचो 


वाक्य-भाष्य 


l 


वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण 


w 


यहा 


'वाचो ह वाचम्‌ तथा “प्राणस्य 


| प्राणः? इस प्रकार [ पिछले पदमें ] 


| सर्वत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया | दो 
| विभक्ति समझनी चाहिये, कयो १ क्योकि 
| आत्मा-विषयक प्रश्न दोनेके कारण 
कथम्‌ £ पृष्टत्वात्खरूपनिद्शः, | उसके स्वरूपका निर्देश किया गया 2 
और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 


| 
अथमयैव च frat अल हर तथा आत्मा ही 


इति विभक्तिद्वयं सर्वत्रैव द्रष्टव्यम्‌ 


~ => 
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वाचमित्येतद बुरो धेन 
प्राणमिति कस्ाद्द्वितीये् न | 


ANTE | 


क्रियते? न; बहूनामनुरोधस्य 
युक्तत्वात्‌ । वाचमित्यस्य वागि- 


उ 


त्येतावद्वक्तव्यं स उ प्राणस्य 
प्राण इति शब्दद्वयाबुरोधेन; एवं | 


N 


हि वहूनामनुरोधो युक्तः कृतः 
स्यात्‌ । 

पृष्ठ च वस्तु प्रथमयेव निर्देष्टुं 
युक्तम्‌। स यस्त्वया पृष्ट; प्राणस्य 
ग्राणाख्यव्रृत्तिविशेषस्य प्राणः 
तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणन- 
सामर्थ्यम्‌। न द्यात्मनानधिष्ठितस्य 
प्राणन्रुपपद्यते, “को ेवान्यात्कः 


| ऐसा कहना उचित 


| युक्तिसङ्गत हे । अतः “ 


| प्राणः? इस पदसमूह 


ह वाचम्‌? इस प्रयोगके अनुरोधसे 
'ग्राणस्य प्राणम्‌? इस प्रकार द्वितीया 
ही क्यों नहीं कर ली जाती ? तो 
नहीं क्योंकि 
मानना ही 
स उ प्राणस्य 
के [स ओर 
राव्दोंके अनुरोधसे 


बहुतोंका 


अनुरोध 


प्राणः] दो 


MAR इस राब्दको ही * वाक्‌? 
| इतना कहना चाहिये। ऐसा 


करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्त 
(खीकार ) किया समझा जायगा | 

इसके सिवा, पूछी हुई वस्तुका ' 
निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
उचित हे । [ अभिप्राय यह कि] 
जिसके विषयमें तने पूछा है वह 
प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति 
विशेषका प्राण है | उसके कारण | 
ही प्राणका प्राणनसामर्थ्य है, क्यो- 
कि आत्मासे अनधिष्ठित प्राणका 
प्राणन सम्भव नहीं है, जैसा कि 


वाक्य-भाष्य 


ज्ञेयत्वात्कमेत्वमिति द्वितीया | 
अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य 


प्राण इत्यस्मात्सर्वत्रेच विभक्ति- 


ZAIR 


şr जे an = as 
शेय दै, इसलिये उसमें कर्मत्व रहनेके 
कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः वाचों 
हृ वाचम्‌? तथा 'प्राणस्य प्राणः? इस 


कथनके अनुसार सभी जगह दो 


विभक्ति समझनी चाहिये । [ अर्थात्‌ 
CC-0. Prof. Satya Vrat S| ae PHS IPS 


सकती हैं। ] 


दोनो विभक्तियाँ रह 
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ग्राण्याद्द्प आकाश आनन्दो ' 


।१) 


इत्यादिश्रतिभ्यः । इहापि च 
qà येन प्राणः प्रणीयते 


तदेब ब्रह्म त्वं AR इति | 


श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राणः 
स्येव ग्रहणम्‌ युक्त न तु प्राणय। 
सत्यमेवम्‌ ; त्राणग्रहणेनेव तु 


घ्राणस्य ग्रहण HAHA सन्यत 


श्रतिः | AACA करणकलापस्य । 


। प्राण प्राणन करता 


“यदि यह आनन्दखरूप आकाश 
न होता तो कौन जीवित रहता 


। और कौन श्रासोच्छ्ास करता” 


“यह प्राणको ऊपर ले जाता है 
पा अपानको नौचेकी ओर छोड़ता 


है” इत्यादि श्रृतियोंसे सिद्ध होता 
हे । यहाँ (इस उपनिषद्मं) भी 


यह कहेंगे ही कि जिसके द्वारा 
हे उसीको तू 
ब्रह्म जान । 

शङ्का- परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके प्रसङ्घम में प्राणको ही ग्रहण 
करना युक्तियुक्त है, प्राणको नहीं 

समाधान--यह ठीक हैं | 
किन्तु श्रति, प्राणको ग्रहण करनस 
ही त्राणका मी ग्रहण किया मानती 
है । इस प्रकरणको यही अर्थ 


। बतटाना अभीष्ट है कि जिसके 


bates 

यदथप्रयुक्ता प्रवृत्ति; तद्रि [यि सम्पूर्ण इन्द्रिय समूहकी प्रवृत्ति 

प्रकरणार्थो विवक्षितः | है वही त्र है। 

वाक्य-भाष्य 

यदेतच्छोत्राद्यपलब्धिनिमित्त , यद जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका 
ee त्य श्रोत्रमि- | निमित्तभूत तथा “श्रोत्रका त्र 
अमृतत्व- त्यादिलक्षण नित्याप, _ आदि लक्षणौवाला नित्योपलान्धि 
निरूपणम्‌ लब्धिखरूप न. स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे 
विंशेषमात्मतत्त्व | जानकर, अज्ञानके कारण आरीपित 
तद्बुद्ध्वातिमुच्यानवबोधनिमि | an 
त्ताध्यारोपिता बुद्धि आदि wamiate से 


णात्सं eet Grob Parrett haqn come Ee होकर) धीर 


कनोपूनिषदु tg 
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तथा चक्षुश्चक्षु रूपप्रकाश-, तथा [बह ब्रह्म] चक्षुका च अ 
El रूपको प्रकाशित करनेवाहे 
कस्य AGU यदूपग्रहणसामथ्य चक्षु-इन्द्रियो जो रूपको ग्रहण तर 


तदात्मचेतन्याधिष्ठितस्थेव । अतः | करनेका सामश्यं है वह आल. ४ 
: ह | चेतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ह 

TIA | है । इसडिये वह चश्षुका चक्षु है। 
SS पृ्टयाथस IJAE- प्रश्न-कर्ताकों अपने पूछे हुए 


आत्मविदो- त्वात्‌ श्रोत्रादेः श्रोत्रा- पदाथको जाननेकी इच्छा हुआ ही ` 
sa दिलक्षणं यथोक्तं करती हैं; S65 अग्रता भवा 
निरूपणम्‌ । | (अमर हो जाते हैं) ऐसी Ge 
ब्रह्म ज्ञात्वा SAET- | श्रुति होनेके कारण उपयुक्त 
हियते; अमृता भवन्ति इति | श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप aa 
त . | जानकर- इस प्रकार यहाँ 'ज्ञाल्वा' 
फलथुतश्च ।  ज्ञानादूचम्ृतत्व॑ | विया अध्याहार किया जाता है, 


प्राप्यते । जञात्वा परिमुच्यते इति क्योंकि ज्ञानसे ही अमरत्वकी प्राप्त 
होती है, जैसा कि “त्रह्मकों] जानकर 
सामर्थ्यात्‌।शरोत्रादिकरणकलाप-| मुक्त हो जाता है” इस उक्तिकी 
सामर्थ्यसे सिद्ध होता है । जीव 
श्रोत्रादि करणकलापको त्यागकर 
कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना | AAA ही आत्मभाव करके | 
$ उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जायते म्रियते संसरति च। जन्मता, मरता ओर संसारको प्राप्त _ 
चाक्य-भाष्य 
धीमन्तः मत्यास्माछ्लोकाच्छरीरात्‌ बुद्धिमान्‌ लोग इस लोकसे जाकर 
प्रेय विधयुज्यान्यस्िन्नप्रति- | अर्थात्‌ इस शरीरे प्रथक्‌ होकर दूसरे 


shaa श्र z 
al ने (त्रिर्िमित्तत्यादरादवा5 4 धान न करनेके कारण 
भवन्ति | प्रयोजन न रहनेसे अमृत 
हो जाते हैं | 


मुज्यित्वा--श्रोत्रादों द्यात्मभाव॑ 


e 
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अतः श्रोत्रादेः शरोत्रादिलक्षणं | होता है। अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादि - 
न्न प्रेति विदित्वा, अतिसुच्य ' रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर 


और अतिमोचन करके अर्थात्‌ 


maai परित्यज्य-थ| 
AAGE आत्मभावको त्यागकर धीर 


शत्मभावं परित्यजन्ति, ते | ; 2 
पुरुष ‘oe’ अर्थात्‌ पुत्र, faa, 


ba w बा sT- S ~n ० ` 
$; न्‌ हि HRE कृल्त्र और बन्धुओंमें अहंता-ममताके 


रण श्रोत्राद्यात्मः व्यत्रहाररूप इस लोकसे विल्ग हो 
भानः शक्यः परित्यक्तुम्‌ प्रेत्य | यानी सम्पूर्ण एपणाओंसे मुक्त 


गक होकर अमृत--अमरणतर्म हो 
व्यावृत्य असात्‌ लोकात्‌ पुत्र | ` कर. अहे [os 


जाते हैं । जो लोग श्रोत्रादिमे आत्म- 


सित्रकठत्रवन्धुपु ममा्हभावः क जी 
मिनत्रकलत्रवन्धु पु S भावका त्याग करते ह. वे AR यानी 


संव्यबहारलक्षणात्‌) AT | बुद्धिमान्‌ होते है | क्योंकि विशिष्ट 
पण yar: अमृता बुद्धिमत्वके विना श्रोत्रादिम आत्म 


असरणधर्घाणो भवन्ति | भावका त्याग नहीं किया जा सकता | 
वाक्य्र-भाष्य 
सति arava कर्माणि दारी. | . रहनेतक ही कमें दूसरे 


शरीरकी खोज किया कर्ते है! 

रान्तरं प्रतिसन्द्घते | आत्मा" | आत्मज्ञान हो जानेपर हैं सम्पूण 
A ni कर्मोके आरम्भक अज्ञानसे विपरीत 

चबोघे तु सवंकर्मारम्भामित्ताः | शानरूप अगनिद्वारा कोके _ दसध 
हँ हो जानेपर फिर प्रारूध निःशेष हा 
ज्ञानविपरीतविद्याश्निविप्लष्टत्वात्‌ जानेक्रे कारण वे अस्त हो ही जाते 
हैं । [अनादि संसारपरम्परासे “में 

कर्मणामनारस्भे5स्तुता एव | शरीर हूँ! ऐसे अध्यासके कारण] 
| “पुनः पुनः शरीरप्रातिरूप परम्पराका 
| बिच्छेद न हो एसा अनुसन्धान करते 


[पत 
or reer TA TET SATAY Fas Sa ऊपर आ. 


भवन्ति। शरीरादिसस्तानाविच्छेद 


` A 

o केनो पनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


“न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अम्रतत्वमानशुः | 
( केवल्य* १ । २) “पराञ्चि | 
खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ | 
पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌। | 
कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- | 
वृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌”(क०उ०' 
२।१। १) “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः" ` `` `` 
अत्र ब्रह्म समञ्चुते” ( Fe go 
२। ३॥ १४) इत्यादिश्रृतिभ्यः। | 
अथवा, अतिमुच्येत्यनेनेवेपणा- 
त्यागस्य सिद्धत्वाद्‌ असाहछोकात्‌ 
प्रे असाच्छरीरादपेत्य मृत्वे- 


त्यर्थः ॥२॥ ig 


च्छोत्रादेर ` ~ moe 
यसाच्छ्रत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म- 
भूत ब्रह्म, अतः | 


| कर लेता हे” 


ध्म si प्रजारे । 
कमसे, प्रजासे अथवा धने 
नहीं, किन्ही-किन्हीने केवळ त्यागसे' 


A 


ही अमरत्व लाभ किया BS 'स्वयम्भ- 
ने इन्द्रियोंको वहिमुख करके हिंसित 
कर दिया है इसलिये जीव ब्रह्य 
वस्तुओंको ही देखता है, अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता । कोई 
बुद्विमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छसे 
इन्द्रियांको रोककर अपने प्रत्य- 


| गात्माको देखता हे” “जिस समय 


| इसके हृदयकी कामनाएँ ट जाती 


~ 


है 3a अवस्थाम वह ब्रह्मको प्राप्त 
इत्यादि श्रृतियोसे 
भी यही faz 


होता हें | अथवा > 


एषणात्याग तो अतिमुच्य' इस 
पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः : 


‘AMIGA का यह भाव 
समझना चाहिये कि इस शरीरसे 
अलग होकर यानी मरकर [अमर 
हो जाते हैं] ॥ २॥ 
St 

क्योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 


श्रोत्रादिरूप है, इसलिये--- 


चाक्य-भाष्य 


सत्युवियोगात्पूर्वमप्यम्मुताः सन्तो 
नित्यात्मखरूपवत्त्वादमृता A 


S 
इत्युपचयत ॥ २॥ | 
CC-0. Prof. Satya Vrat S| 


की हुई अ i 
को हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 
aes पूव मी नित्य आत्मस्वरूप 
दीनिके कारण यद्यपि अमृत ही रहते 


ह तथापि अमर होते है ऐसा 


०$पल्हास्सेपकहा जाता है || 
eli है॥२॥ 


| 
| 
Í 
} 
{ 
Í 
| 


[a 


~~ 


DPM ie em 
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आत्माका IATA और अनिवचर्नायत्व 


~ 


होने हमारे प्रा 


गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
गमो यश्रैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 


Coe SN 


श्रम पूर्वेषां ये नस्तठ्ठयाचर्चक्षिर ॥२॥ 
) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, 
जिस प्रकार Aan इस ब्रह्मका उपदेश 
हीं जानते--वह हमारी समझम नहीं आता | 


था अविदितसे भी पर हं-एंसा हमने पूव- 


उसका व्याख्यान किया था ॥ ३ ॥ 


पद-भाष्य 


न तत्र तसिन्त्रह्मणि चक्षुः 
गच्छति, स्वात्मनि गमना 
सम्भवात्‌। तथा न वाग्‌ गच्छति। 
वाचा हि शब्द उच्चा्यमाणोऽभिः | 
धेयं प्रकाशयति यदा, तदाभि | 
भेयं प्रति वाग्गच्छतीस्युच्यते | 


वहाँ---उस ब्रह्ममें नेत्रेन्द्रिय 
नहीं जाती, क्योंकि अपनेहीम अपनी 
गति होनी असम्भव हें । और न वार्णी 
ही पहुँचती है | जिस समय वाणा- 
से उच्चारण किया हुआ शब्द अपन 
च्यको प्रकाशित करता है उस 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
पहुँचती है--ऐसा कहा जाता है। 


वाक्य-भाष्य 

नति इत्युक्ते ने तत्वका निरूपण 
त्र क्षुगच्छति ऽपि यद्यपि आचाय 
sià AN: प्यके पुनः प्रश्न करनेस वहा 
पयं रप्रतिपत्तेः। | 

3 ag | नेत्रन्द्रिय नहीं जाती इत्याद कारण 
श्रोत्रस्य शरोत्रमित्येवमादिना | हे । अर्थात्‌ “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्याद 
कर 


उक्तेऽप्यात्मतस्वेऽप्रतिपन्नत्वात्‌ 


श्रतिसे आत्मतत्त्वका निरूपण 
दिये जानेपर भा आत्मतच्व अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेके कारण समझमें न आनेसे 


सूध्ष्मत्वहेतोबस्तुनः पुनः 
पुनः TATA AI Batya Fra 


शिष्यकों जो पुन पूछनेकी इच्छा 
3 
उसका कारण न तत्र चक्षुगेच्छति 


t Sashi Collection 


२ केनोपनिपद्‌ 
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पद-भाष्य 


coe Avy 
तस्य च शब्दस्य तन्निवेतकस्य च 
करणस्यात्मा ब्रह्म । अतो न 


वाग्गच्छति यथाग्निदाहकः 


प्रकाशकश्चापि सन्‌ न ह्यात्मानं | 


| अपनेको न जलाता हे 


प्रकाशयति दहति वा, तढत्‌ | 


नो मनः मनश्रान्यस्य | 


agag अध्यवसायित च सत्‌ | 
नात्मानं सङ्कश्पयत्यध्यवस्यति | 
च, तस्यापि त्रह्मात्मेति। इन्द्रिय- 
मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । | 

दगोचरत्वान्न Aa: qaza 


किन्तु ब्रह्म तो शब्द 


है। अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
नहीं पहुँच सकती, जेसे कि अग्नि 


दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 


और न 
प्रकाशित ही करता है | 
आर न मन ही | बहांतक जाता 
ger और निश्चय करनेवाला 
होता हुआ भी अपना सङ्कल्प या 
निश्चय नही करता है, क्योकि ब्रह्म 
उसका भी आत्मा है | इन्द्रिय और 
मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 
हैं; उनका अविषय होनेके कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 


| ऐसा है | 


वाक्य-भाष्य 


तत्र चक्षुगच्छतीति। तत्र श्रोत्रा- 
दात्मभूते चक्ष्रादीनि वाक्‌- 
चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणाथ- 
त्वान्न विज्ञानमुत्पाद्यन्ति | 
खुखादिवत्तहि गृह्येतान्तःकरः- 


पेनात आई>& नीस i 


इत्याद श्रतिसे बतलाया गया है । 
AAC आत्मस्वरूप उस आत्म- 
Tat विषयमै चक्षु आदि इच्धियाँ 
शान उत्पन्न नहीं कर सकतीं; 
क्योकि यहाँ वाक्‌ और चक्षु सभी 
ड्न्द्रयाका उपलक्षण करनेके लिये हैं । 

[इसपर सन्देह होता है--] तो 


फिर Sales समान उसका 
9ईठनबबल्रे।अहरण हो सकता होगा? 


[ इसपर कहते हे--] मन भी उसतक 


[ खण्ड १ | 


और उस 
आर उसका 
| व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 


हं] । मन भी अन्य पदार्थोका ' 


, & जनम 


कर > ‘To < 
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पद-नाष्य 


a अनुशिष्यात्‌ 


sgg शक्यं जातिशुणाक्रेयाः 
विशेषणेः। न तज्ञात्यादिविशेषण- 


त्याययितुमिति उपदेशे 


दशयात | 


जानामा यथा यन | 


` कठिन है- इस 
3; ९. । उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 
ग्रहणे च यलातशयकतेव्यता | 
आवश्यकता दिखलाती है | 


अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 
अनुझासन--सिष्यके प्रति उपदेश 
क्रिया जाय--यड हम नहीं जानते 


ऐसा इसका अभिप्राय हे | जो वस्तु 


इन्द्रियोंका विषय होती है उसीका 


जाति, गुण और क्रियारूप 
वेशेषणोंद्वारा दूसरेको उपदेश 


किया जा सकता है | किन्तु ब्रह्म 
उन जाति आदि Ramae 
नहीं है । अतः शिष्योंकों उपदेश- 
द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 
प्रकार श्रुति 


करनेमें अधिक प्रयत्न करनेकी 


वाक्य-भाष्य 


सुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌ : | 
| मनका भी विषय नहीं है, क्योंकि वह 


इन्द्रियाविषयत्वात्‌ | 
न विद्मो न विजानीमोऽन्तः 
~ a ~ 
करणेन TAAKA मन आदिकरण 


जातमनुरिष्यादू 


कुयात्प्रबृत्तिनिमित्तं भवेत्तथाः 


हीं पहुँचता | वह सुखादिके समान 


न्द्रियोका अविषय है | 


ह ब्रह्म मन आदि इर्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता 2 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रवृत्तिका 


अनुशासन | कारण होता है-इन्द्रियोका अविषय 


होनेके कारण- इस सम्बन्धम अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 


विषयस्वान्न विक्री नै विजानीम अवी BR । 


3 


j 


~ ~ 
नोपानषद्‌ 
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पद-भाष्य 


A ASA A 
“न frat न विजानीमो यर्थः 


तदनुशिष्यात! इति अत्यन्तम्‌ | 


एवोपदेशग्रकारप्रत्याख्याने प्राप्त 
तदपवादोञ्यमुच्यते । सत्यमेवं 
प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः 
प्रत्याययितुं शक्यः; आगमेन तु 
शक्यत एव प्रत्याययितुमिति 
तदपदेशाथमागममाह- 


[ 


[पूर्वोक्त श्रृतिके ] 


| न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात! 


| इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
| अत्यन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका 
| यह अपवाद : Te) यह 

ठीक है कि प्रमाणोंसे 

परमात्माकी प्र नहीं करायी 
। जा सकती, किन्तु झाख्से तो 
| उसकी प्रतीति करायी ही जा 


सकती हे---अतः उसके उपदेशके 
लिये शास्नप्रमाण देते E 


वाक्य-भाष्य 


अथवा श्रोतादीनां श्रोत्रादिः 
लक्षणं ब्रह्म विशेषेण दर्शयेत्युक्त 
आचार्य आह न शाक्यते दरो- 
यितुम्‌ । कस्मात्‌? न तत्र चश्च 
गच्छति इत्यादि पूर्ववत्सव म्‌। अत्र 
ठु विशेषो यभैतदचुशिष्यादिति । 
यथैतदनुशिष्यात्‌ प्रतिपादयेत्‌ 
अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन 
चिधिनेत्यभिप्रायः | 

सर्वथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त 
आचार्य आह, अन्यदेच तद्वि 


Raai अविदितादधी 
at Wa ७ 


CC-0. Pro, 


गमम्‌ विदिताविदिताभ्यामन्य- 


अथवा शिष्यक्रे यह कहनेपर कि 
“श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप व्रहाको विशेष- 
रूपसे दिखलाओ' आचाय कहते दै 
कि ‘Se दिखाया नहीं जा सकता | 
यो १ “क्योकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच 
सकते इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूववत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
यर्थतदनुंशष्यात्‌ इस वाक्यका 
विशेष तात्पर्य है; अर्थात्‌ जिस किसी 
अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने 
शिष्यीको इसका अनुशासन-- 
प्रतिपादन कर सकता है [ az हम 
नहीं जानते ] | 
“परन्तु मुझे तो किसी भी तरह 
ब्रह्म का बोध करा 
शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य कहते 
“वह ब्रह्म जाने हएसे अन्य है 
bl ज़ानेसे भी परे हे” जाने 
र न जाने हुएसे भिन्न होना यहीं 
श उपदेशकी परम्परा है । इसके सिवा 


[ खण्ड? ' 


न विद्यो 


f 


|| 
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| 


ते । अन्यदेव एथगेव 


तद्‌ यत्प्रकृतं शरोत्रादाना APT 


स्वम्‌ । यो हि ज्ञाता स एव खः > 


सर्वात्मकत्वात्‌ । अतः सर्वात्मनो | 
| 
| 


ज्ञातुज्ञात्रन्तराभावाद्विदितादल्य- 


स्वस्‌ | 
तस्यास्ति वेत्ता” 


aA 


cq वेत्ति वेद्य 
(z0 ge 
३। १९) इति च मन्त्रवणांत्‌। 
“विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्‌'' 
(बृ्‌०उ०२।४। १४) इति च 
वाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव 


विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः। 


यद्विदितं व्यक्तं तद्न्यविषय- 


स्वादल्पं सविरोधं ततोऽनित्यमत 


एवानेकत्वादशुद्धमत एव तद्विः 


वह विदितसे अन्य ही है ओर 
अविदितसे भी परे है ।' यहाँ जिस 
प्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
उनके अविपय ब्रह्मका उल्लेख किया 
गया है वह विदितसे अन्य--प्रथक्‌ 
ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 


3 SaS Fi ज्र 
al कुछ 


[ नामरूपात्मक | 
जाननेवाला है 
वह स्वयं वहीं है; क्योंकि ब्रह्म 


सर्वात्मक है | अतः सबके आत्माल्प 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 


| अभाव होनेके कारण वह, जितना 


कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जैसा कि मन्त्रवण भी कहता दै 
“बह सम्पूर्ण शेयकों जानता है तथा 
उसका ज्ञाता और कोई नहीं हे 
तथा वाजसनेयः-श्रृतिर्मे भी कहा दै- 
“अरे | उस विज्ञाताको किससे जाने! 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा 
गया है, उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
है यही इस [अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पर्य है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अल्प और सविरोध हाता 

ऐसा होनेसे अनित्य होता है, अतः 
अनेक होनेके कारण ATA भी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे 


लक्षण Aer ति वद्ध Vra SPetr caesi है \ 
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के any a कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी- 
TET a क्कचि वस्तु कहा-न' \ 
विदिक्रियाकमभू ee is को ज्ञात है उसीको “विदित? कहते 
किश्चित्कस्यचिद्विदित स्थादिति। हैं। अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 
k- ५ सित, | विदित ही èl उस [विदित 
ड ICI ECE 
सवमेव व्याकृत दतम वस्नु] से ब्रह्म प्रथ मू ही है-र्‍यह 


an Q 
तखादन्यदेवेत्यथः | 
अविदितमज्ञातं तहींति प्राप्त 
आह--अथो अपि अविदिताद 
विदितविपरीतादव्याकृताविद्या- 


| प्राप्त 


| पदार्थोकी 


इसका तात्पय हे | 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात हे--ऐसा 
होनेपर कहते e—a 

विदितसे विपरीत व्याकृत 

बीजभूत अविद्यारूप 


2 py i 


अविदितः 


वाक्य-भाष्य 


तह्यविदितम्‌। 

न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। यद्धय- 
विदितं तद्विज्ञाना- 
पेक्षम्‌ | अविदित- 
विज्ञानाय हि लोक- 
प्रवृत्ति; | इदं तु 
विज्ञानानपेक्षं। कस्मात्‌ ? विज्ञान- 


ब्रह्मणः 
स्वीय प्रकाराने 
अन्यानपेक्षत्वम्‌ 


स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्स्वरूपं 
तत्तेनान्यतोंऽपेक्ष्यते । न च खत 
एवापेक्षा अनपेक्षमेव सिद्ध- 
त्वात्‌ प्रदीपः खरूपाभिव्यक्तो 
न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते 
खतो वा। यद्धयनपेक्षं तत्खत 


पच सिद्धम्‌ प्रकाशात्मकर 
CC-0. Prof. Satya 


प्रदीपस्यापेक्षितो5प्यनर्थकः स्यात्‌, 


तातू. वु Golea TET ही है अतः 


र ~ 


पूव०-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने) की अपेक्षा नहीं है। 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान- 
का अपेक्षा हुआ करता ह । अज्ञात 
वस्तुको जाननेके लिये ही सम्पूर्ण 
छोकोकी प्रवृत्ति हे; किन्तु ब्रह्मकों 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; 
क्यों ! क्योंकि वह विज्ञानस्वरूप ही है । 
जिसका जो स्वरूप होता है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता और 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती, क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
( प्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है। दीपक अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्तिके छिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता | इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है । 


स्वरूपकी अभिव्यक्तिक्रे लिये 
यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 


AY 
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अधि | अव्याकृतसे मी अघि' है।''अधि' का 

अर्थ ऊपर होता है; परन्तु ठक्षणासे 

इसका अर्थ 'अन्य' करना चाहिये, 

| क्योंकि जो वस्तु जिससे अधि 
पर होती है वह उससे अन्य हुआ 

करती है--यह प्रसिद्ध ही है । 


लक्षणाइथाक्रतवी जात, 


प्रकारो विशेषाभावात्‌ | न हि तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाशमें 
í k; कोई विशेषता नहीं हुआ करती । एक 
दीपा खरूपाभिव्यक्त = 2 

प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तों प्रदोष- | दीपकके खरूपकी अभिव्यक्ति कि 


प्रकाशो ३ चान । न चेवमात्म- | अस्य दीपकका प्रकाश साथक नहीं . 
। होता । इसी प्रकार आए मासे भिन्न 
नो$न्यत्र विज्ञानमस्ति येन | ऐसा कोइ विज्ञान नहीं है जो उसके 
रूपचिज्ञाने5प्यपे क | स्वरूपका जान करानेके लिये 
स्वरूपविज्ञाने5प्यपेक्ष्यत | | ` पा 
अपेक्षित हो | 
यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं) 


| क्योंकि [ आत्मा ] इससे भिन्न | 
~ eS | 

स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वांद्‌ | पर ०-ठुमने जो कहा कि आप्मा 

| विज्ञासखरूप दै, इसलिये उसके 


स्वरूपको जाननेमे किसी अन्य विज्ञान 
 है--सो ठीक नहीं) 


विरोध इति चेन्नास्यत्वात्‌। | 


विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतद्सत्‌। 


दश्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि 
| अपेक्षा न 


सम्यग्ज्ञानं च । न जानास्यात्मा- | क्योंकि आत्मा मा विपरीत ज्ञान 
और सम्यक ज्ञान होता देखा ही जाता 
(छा० go ६। ८-१६) “आत्मा है; dor रि“ आली 

जानता” इत्यादि कथनसे तथा “तू वह 


CC-0. P 
aarda” (go उ० १४ VI terat) CIOD ही जाना 


नमिति । श्रतेश्च “तत्त्वमसि” 


AS 
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यद्विदितं तदल्पं मत्यं दुःखा- 


ब्रह्मण त्मक चेति हेयम्‌ | ॥ 


आत्ममित्रतन- तसादिदितादन्यद्रह्म 
TET इत्युक्ते त्वहेयत्वमुक्तं 


स्यात्‌ । तथा अविदितादधि | 


इत्युक्तेञ्युपादेयत्वमुक्त' स्यात्‌ | 


~ 


जो वस्तु विदित 


होती हे वहू 


| ब्रह्म उस विदित ngà भिन्न है 


ऐसा कहनेसे उसका अहेय 
बतलाया गया | तथा “वह अविदितः 
से भी ऊपर हे' ऐसा कहनेपर उसका 
अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया | 


चाक्य-भाष्य 


“एतं चे तमात्मानं विदित्वा? | 
(वृ० उ०३।५।१) इति च। 
सर्वत्र श्रुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा- | 
नान्तरापेश्षत्यं ट्यते । तस्मात्‌ 
मत्यक्षश्रुतिविरोध इति चेत्‌। 

न; कस्मात्‌ ? अन्यो हि स 


आत्मा बुद्धयादिकार्यकरणसङ्का- 


ताभिमानसन्तानाविच्छेद्‌ लक्ष णो- 
ऽविवेकात्मको बुद्धयवभासप्रधानः 
चक्चुरादिकरणो नित्यचित्खरू- 
पात्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ 
अवभासते । बौद्धप्रत्ययानाम आ- | 
विर्भावतिरोभावधमैकत्वात्तडर्म- 


aaa विलक्षणभौषि चावभासते | 


“उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जानः 
कर” आदि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
ARAN आत्माके arte लिये सवत्र 
ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
है । इसलिये [ उपर्युक्त कथनका ] 
प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध 2 | 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं | 
क्यो ? क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और 
करणके संघातमें जो अभिमान है उसकी 
परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य चित्स्वरूप आत्मा ही 
जिसका आन्तरिक सार है और जिसमें 
अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ 
करता है यह अविवेकात्मक, चिदाभासः 
मधान तथा चक्षु आदि करणोंबाला 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ शुद्ध चेतनसे ] 
भिन्न ही है | बौद्ध प्रतीतियोंका 
आविर्भाव-तिरोभाव उसका धर्म है; 


CC-Q_ Prof. Satya Vrat Shas#tCotprhonsy घर्मके कारण यह उस” 


से पृथक्‌ दिखलायी भी देता है 


| 


| 
| 
| 
हे 
} 
| 
| 


| 
|. 
| 
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pa E कारणमन्यदन्येन ' 


प्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यस्वाद्‌ 


करिसी कार्यक्रे डिये ही किसी अन्य 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 
Sar (आत्मा) को किसी अन्य 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधन 
देय नहीं है । इस प्रकार वह 
दित और अविदित दोनोसे भिन्न 
उस्‌ कथनद्वारा हेय और 


aut 


”? cd 


| 
aii 
८ 


d 


(oye 


पादेयका ग्रतिषेध कर दिया जाने- 
से (aa वस्तु | अपने आम्मासे 
अभिन्न सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
gators जिज्ञासा पूर्ग हो जाती 


a 


y 


ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य | 
चाक्य-साष्य 
अन्तःकरणस्य सनखो$पि | 


मनो$५न्तर्गतत्वात्सवोन्तरश्रतेः । 
अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानखरूपेण 
आकाशवदप्रचढितात्मनान्तर्गेभे- | 
भूतेन वाह्यो बुद्ध्यात्मा तद्विलक्षणः 
अर्चिसिरिवा्िः प्रत्ययेराबिः | 
भावतिरोभावधर्मकेविज्ञानाभाखः | 
रूपेरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी 
दुःलीत्यभ्युपगतो लौकिकेः | 
अतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपादाः | 
त्मनः। तत्र हि विज्ञानापेक्षा विपः | 
danaa चोपपद्यते न पुनः | 
नित्यचिज्ञाने tC-0. Prof. Satya Vrat Sh 


[किन्तु वह युद्ध चेतन तों] 
आत्मा सर्वान्तर है! ऐसा बतलाने- 
वाली श्रूतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है। उस aam, 
तित्यविज्ञानखरूप) आकाराके समान 


os 


अविचल और अन्तर्ग्भभूत चिदात्मासे 


बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 


| विज्ञानात्मा ही) आविभौव-तिरोभाव 
| धर्मवाले विज्ञानाभासरूष अनित्य 


प्रत्ययोके कारण लौकिक पुरुषोद्वारा 
आत्मा Barge है--ऐसा माना 


¦ जाता है; जैसे ज्याला ओके कारण afl 
| अत; वह नित्यविज्ञानखरूप आत्मा- 


से भिन्न है। उसीमें बिज्ञानकी अपेक्षा 
तथा विपरीत ज्ञानत्बकी सम्भावना है— 
नित्यविज्ञानखरूप त्विदात्मामे नहीं | 


astri Collection. 


go 


केनोपनिषद्‌ 


igiti EOS Samal fo j oungatio fion ghen ennai and eGangot! 
TBST RES, a <= | 


ri 
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निर्षतिता स्यात्‌ । न न्यस्य 


स्वात्मनो विदिताविदिताभ्याम्‌ | किसी क चती 
हे का अविदित दोनोंसे भिन्न होना सम्भव 
अन्यत्वं वस्तुनः संम्भवतीत्यात्मा| ` 
होये oe | नहा हें | अतः आत्मा el ब्रह्म 
ह्ेत्येप वाक्याथ; “अयमात्मा | 


ब्रह्म” (age २) “य आत्मा- | यही बात “az 
पहतपाप्मा,” (छा० उ०८।७।१) | 


है, क्योंकि अपने आत्मासे भिन्न 


वस्तुका विदित और 


ह--यह इस वाक्या अर्थ है | 
आत्मा ब्रह्म हे” 
जो आत्मा पापसे रहित है” 


वाक्य-भाष्य 


तत्त्वमसीति वोधोपदेशो न 
उपपद्यत इति चेत्‌ । “आत्मानमे- 
वावत्‌” (Jo go १।४। १०) 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- 
कत्वात्‌ | 
प्रका इयते ऽतस्तदर्थवो धो पदे शाः 
अनर्थक इति चेत्‌ । 


न ह्यादित्योऽन्येन 


न; ठोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्‌ । 


बोधोपदेशस्य सर्वात्मनि हि नित्य- 
जएन JA 

jig विज्ञाने वुद्धद्यनित्य- 

निरासाथत्वम्‌ yi 


धर्मा लोक्केरध्या- 

रोपिता आत्माविवेकतस्तदपो- 

हार्था बोधो पदे सो वोधात्मनः। 
तत्र च वोधावोधौ समञ्जसौ, 


अन SAS तम्रीब्वीकभी हैं, क्योंकि जेसे 
न्यनिमित्तत्वा ईः Pros Satya Vipt हॅ, क्योंकि जे 
उदकी व्यम्‌ अभिके कारण जलमें उष्णता रहती 


पू ऐसा माननेसे तो] 
“aqua”? (वह व्रह्म तू है ) यह 
उपदेश भी नहीं बन सकता और न 
“अपने आत्माको ही जाना [ कि मैं 
ब्रह्म हूँ |” इत्यादि वाक्य ही सार्थक 


हो सकते हं--क्योंकि ब्रह्म तो नित्यः 


बोधखरूप है | सूर्य दूसरेसे प्रकाशित 
कभी नहीं हो सकता । इसलिये 
आत्माके विषयमै ज्ञानका उपदेश 


र 


करना व्यथ ही होगा | 


अध्यारोपकी नित्रत्तिके लिये है। 
आत्मतच्वके अज्ञानवश उस 
नित्यविशानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य धमाका आरोप किया 
हुआ | उसकी निवृत्तिके लिये ही 
उस शानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश 
किया जाता है। 

तथा उस बोधस्वरूपमे बोध और 


` 


> 


ट 


[ खण्ड १ | 


| 
| 


| 
|| 
| 


< 


a 


s 
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zag” (go | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 


) “श्र आत्मा है” “जो आत्मा सवोन्तर है” इत्यादि 
१] ४] १) अन्य श्रृतियोसे भी प्रमाणित 


था 7 ओर रात 
हआ करते हैं, बसे ही उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित धम ) ही 
है| उष्णता और प्रकाश -ये अग्नि 
| और सूर्यके तो नित्य-धर्म हे, किन्तु 
भावयोनिपित्तत्वादनित्याविव लोकमें अन्यत्र अपने भाव ओर 
अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 

उपचयते | धक्ष्यत्यञ्चिः प्रकाशः होते हैं; जेसे-*अग्नि जळा देगा 
“सूर्य प्रकाशित करेगा? इत्यादि 
वाक्योंमें; aa ही [ आत्माके विषवमें 
ख सुखडुःखवन्धमोक्षाद्यध्यारोपो ` समझना चाहिये | । इस प्रकार लोकका 
z = जो gaga एवं बन्ध-मोक्षरूप 
aaa तद्पेक्ष्य तस्वमस्यात्मा' | आर है Saat अपाला 
तत्वमसि’ “आत्मानमेवावेत्‌ इत्याद 

| श्रतियाँ आत्मज्ञानके उपदेशसे केवल 


श्रुतयः केचलमध्यारोपापोहाथाः। | अध्यारोपकी निदृत्तिके लिये हो है | 


यिष्यति सवितेति azal एवं 


SOAR SS निको 
नमंवावादेत्यात्माववोधांपदेरांन 


यथा सबितासौ प्रकाशयति | जिस प्रकार यह सूर्य अपने-आपको 
... | प्रकाशित करता है! [इस वाक्यसे 
आत्मानम्‌ हात. क्ारखल्प सूर्यमे प्रकाशकृत्वका 


म विदिता- agg, बोधाबोघ- | उल्लेख किया जाता है] उसी प्रकार 
a i | भी ज्ञान 
मन्य aga च नित्यः | नित्यबोधखरूप आत्मामें | 
= | और अज्ञानका कतेत्व माना गया है 


बोधात्मनि। ARNE सहि वह अविदित ( अज्ञात ) से 


अन्यद्विद्तात्‌ । अधिशब्दश्च | झी अन्य है। यहाँ अघि' शब्द अन्य 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastsi Co जो जिससे अधि 
अन्याथ । यद्धा यद्धि यस्याधि f posam 


नाप uz 
BRoigitized by Arya Samaj Pour ल and eGangotri [ खण्ड र 
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| 


एवं सर्वात्मनः सवविशेष- | इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष- 

रहितस्य चिन्मात्रज्योतिपो | रहित चिन्मात्रञ्योतिःखरूप वरतुका ' 
त्रह्वखप्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य | त्रहमव्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ- 

चाक्य-भाष्य 

तत्ततोऽन्यत्सामर्थ्यात्‌। यथाधि | ( ऊपर ) होता है वह उससे अन्य दी 

हुआ करता हे, क्योंकि उस शाब्दकी 

भृत्यादीनां राजा । अब्यक्तमेच | शक्तिसे यही वोध होता है; जिस प्रकार 

| सेवक आदिसे ऊपर राजा । अव्यक्त 

अविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः। | ही अविदित है, उससे यह आ 
पथक @—Aal इसका तात्पय 2 | 


विदितमविदित च व्यक्ताव्यक्ते | विदित और अविदित यानी / 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैं उनसे 
भिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूर्ण विशेषणोसे 
रहित विज्ञानस्वरूप है--यह इस समख 
वाक्यसमुदायका तात्पर्यं है । अतः 
í आत्मखरूप होनेके कारण वह त्याज्य 
ससुदायाथः | अत एवात्मत्वान्न | या ग्राह्य भी नहीं है। अन्य वस्तु ही 
हेय उपादेयो वा । अन्यद्धयन्यन | NT E 

करती दै; स्वयं आप ही अपनी कोई 
देयसुपादेयं वा । न तेनेव | भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती। 
आत्मा ही ब्रह्म है और सत्रका 
| अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 


> 


कार्यकारणत्वेन विकस्पित 


~ 


aramaga विज्ञानस्वरूपं 


A 


सरव विरोपप्रत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 


तद्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं चा 


भवति । आत्मा च ब्रह्म aatra- Far भी नहीं है इसलिये वहा 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है | 

रपत्मत्वादविषयमतो5न्यस्पापिन | इसके सिवा आत्मासे भिन्न कोई और 
वस्तु न होनेके कारण भी [वह 

देयसुपादेयं वा । अन्याभाचाच्च। | हेयोपा यरहित है ]। i 


१, नि तले अशसो डः pic 
Prof Seiya Wk ARERR: उन प्रकार 
दितसे ऊपर हानेके कारण आत्मा उससे Í झि a aa 


भन्न हू | 


अविदि 


--- ऋण 


FP लं भे 
खण्ड र्‌ ] Digitized by Arya 5कङ्रर uederechennai and eGangotri ४३ 


fac इत्यस्वातस्त्यं 


iw ६६20 caf i Sie Se SS a 
पद-भाष्य 
आचार्योपदे या प्राप्त का इति झुश्रम पर्वेपाम' इत्यादि 
त्वमाइ--इति शश्रुमेत्यादि । | A र 00 
ब्रह्मच एच परम्परया. परम्परासै प्राप्त होना दिखाया गया 
एवाधिंगर है। इस प्रकार वह A आचार्योकी 
मेधाव उपदेश-परम्परासे ही क्ञातव्य È 
: तवोसे अथवा प्रवचन, मेघा, बहुश्रुत, 
एवं | कान 
, तप एवं यज्ञादिसे नह-- ऐसा हमने 
हस्‌ अ । पूर्ववती आचार्योका वचन सुना हैं। 
आचार्याः नः अस्मम्यं तद्‌ ब्रह्म | जिन आचायोने हमारे प्रति उस 
व्पाचचछि र्‌ व्याख्यातवन्तः | AAT व्याख्यान-- स्पष्ट कथन 
वाक्य-भाष्य 
इति श्रम पू्वेपामित्यागमो- | इति gaa yina ( यह हमने 
‘ | qd आचार्याके S28 सुना है) ऐसा 
K पदेशः | व्याचच- | कहकर यह दिखाते द कि R 
यथोक्तस्य आप्त- | 


प्रामाणिकत्वम्‌ 
त्कप्रतिपेधार्थस्‌।ये 
नस्तह्रह्मोक्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं 
त्रह्मप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो 
न पुनः खबुद्धिप्रभवेण तर्केण 
उक्तवन्त इत्यागमपारस्पर्याः | 
Fe Sci क au 
विच्छेद॑ दशयति विद्यास्तुतय | | 
| 

LS ~ > | 
त्कस्त्वनवस्थितो श्रान्तोऽपि | 


भवतीति ॥ ३ ॥CC-0. Prof. Satya Vrat 


0s 


| बुद्धिसे 


[ परम्परागत ] शासत्रका उपदेश है | 
हमसे [शास्त्रीय मतका ] व्याख्यान 
किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 
नहीं है] ऐसा कहकर जो उन 
आचायोकी अस्वतन्त्रता दिखलाया 
है वह agar प्रतिषेध करनेके लिये 2 
जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वणन किया 
था | अर्थात्‌ उन्होंने ब्रह्म का प्रतिः 
पादन करनेवाले नित्य आगमका हा 
व्याख्यान करके बतलाया था अपनी 
ही प्रकट हुए तकद्वारा नहीं 
। इस प्रकार शानको स्टेतिक 
लिये शास्त्रपरम्पराका अविच्छे 
asm है, क्यौंकि तक ता 
और पूण 


a 


द्‌ 
अनवस्थित 


होता द) 


७६०५० 


r 
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विस्पष्टं कथितवन्तः) तेपाम्‌ | किया था, उन्ह के [वचनसे हमें उसे | 
जानना चाहिय] यह इसका तात्पर्य | 


c > 
इत्यथः URI ह | ३ 
DEES 
‘ अन 3 an थो | व्ह Mana Mees o 
न्यदेव तद्विदितादथो | 'वह विदितसे अन्य है और 
अविदितादधि’ इत्यनेन वाक्येन |» * ऊपर हैं इस वाक्य 
; द्वारा आत्मा ही ब्रह्म हे-ऐसा 


आत्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते 
श्रोतुराशङ्का जाता-कर्थ TAT 
ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिक्रतः 
कमेण्युपासने च संसारी कर्मो- 
पासनं वा साधनमनुष्ठाय र 
देवान्स्वगं वा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्य उपास्यो विष्णु- 
Wat इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म 
भवितुमहेति, न सात्मा; लोक- 
ग्रत्थयविरोधात्‌ । यथान्मे 
तार्किका ईश्वरादन्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा qsg 
यजामुं यजेत्यन्या एव देवता 
उपासते | तसाधुक्तं यद्विदित- 
मुपास्य IEA भवेत्‌, ततोऽन्य 
उपासक इति । तामेतामाशङ्का 
शिष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य त FITT, 
आह-मैव॑ शर्दिष्ठा; Prof. Satya ti 


प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 


यह शका å gaam कि 
प्रकार त्रह्म हे आत्मा तो कम 
आर उपासनाम अधिकृत संसार 
जीवको कहते हैं, जो कर्म 


उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्गको 
प्राप्त करना चाहता है । अतः 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्ण, 
इर, इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्म 
होना चाहिये--आत्मा नहीं, 
क्योंकि यह बात लोक-तरिश्वासके 
विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य 
तार्किक लोग आत्माको fare 
भिन्न बतळाते हैं उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी भी इसका यजन करो- 
इसका यजन करो? इस प्रकार अन्य 
दवताको ही उपासना करते Ë | 
अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
विदित है बह ब्रह्म हो और उससे 
as उसका उपासक हो | शिष्यके 
० अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
कक शकष oy कर 
कहते हैं---ऐसी शंका मत करो 


भा 


ee त 


_ उजिर 


e 
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ब्रह्म वागादिसे अतीत और अनुपास्य हे 


यदहाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 


तदेव ze त्वं विडि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ N 


जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 


~ 


हे उसीको त्‌. ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु ] की लोक 


पद-भाष्य 
यत्‌ चैतन्यसात्रसत्ताकम्‌! जो चैतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी- 
4 4 टं ८ ॥, | 
गिति उ “ह्यस्‌ साअग्रकाशित है -जिद्दामूळ आदि 
च्‌ वागत 'जह्वामरादष्वश्छु ar ae उ 
a > a aa "> आठ स्थानेमें# आश्रित तथा अझिः 
0. TI देवतासे अविष्टित वर्णोको अभिव्यक्त 
अभिव्यञ्जकं करणम्‌, वर्णाथा्थः कस्नेवाठी इन्द्रिय एवं त 
सङ्केतपरिच्छिन्मा एतावन्त एव परिच्छिन और इतने तथा a 
क्रमप्रयुक्ता इति; एवं ag क्रमसे | प्रयुक्त होनेवाङे हैं, ऐसे 
वाक्य-भाष्य a. 
ध्यद्वाचा' इत्यादि मन्त्र उललेख 


यद्वाचा इति मन्त्रानुवादो | क. 
| आत्मतत्त्वकी दृढप्रतीतिके लिव किया 


दढभतीतेः । अन्यदेव तद्विः हल 

oe । म की गया है | “बह विदितसे भिन्न हे? ऐसा 

दितादिति यो5यमागमार्था | जो शात्ञका तात्पर्य इस ब्राह्मण AAA 
l 


ब्राह्मणाक्तो5स्येव द्रढिस्रे मन्त्रा | ऊपर कहा है उसकी get लिये दी 
ये 


इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते है। 
यद्वाचेत्यादयः पञ्यन्ते | “यद्वाचा? इत्यादि मन्त पड 


% जिह्वामूल, हृदय, कण्ठ, मूषी, दन्त, नासिका, ओष्ठ और ताल | i 
+ यह मामांसकोंका 0 मुग. हेड से (गोऽ यदपदी ओकार तथा 
TU. of. 


atya Vrat Shastri Collection. 
इस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णरूप ही दै। 


ys A 
कनापानपद' 
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पद-भाष्य | 


| 


भिव्यङ्गचः शब्द; पदं बागिति | नियमवाले वर्ण 'वाक्‌' कहे जाते | 


उच्यते; “अकारो बै सर्वा वाक्सैपा | ˆ 5 तथा उनसे अभिव्यक्त होने] 
| शब्द मा पद या “वाक? कहा 
स्पर्शान्तस्थोष्मभिव्येज्यमाना जाता है । श्रुति कहती है--- 
“अकारः ही सग्पू वाक्‌ है, और 
यह वाक्‌ ही अपने स्पा अन्तरस्थ और 
(Be आ०२।३।७। १३) इति | उम्म आदि भेदोसे अभिव्यक्त होक 


अनेक रूपवाठी हो जाती है|! 


बह्वी नानारूपा भवति” | 


श्रतेः । मितममितं स्वरः | _ 0 ~ ७ a 
SEN | इस प्रकार मित अमित खरं एवं | 
सत्यानृते एप विकारो यस्यास्तया | सत्य और मिश्या-ये जिसके विकार 


चाक्य-भाष्य 


= =~ nN 
AFA वाचा दाब्देनानभ्युदितम्‌ | जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 
अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकाशित 
अ क ~ `~ | > SDA 
नभ्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्‌ , | दै। और जिससे वाणी अभ्युदित होती 
दै--ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
को YX = बतल > त A 
यन वागभ्युद्यत इति वाक्प्रकाश- | का देठ वतळाया दे। 'जिससे वाणी 
प्रकाशित होती हे? ऐसा कहकर 
हेतुत्वोक्ति। येन प्रकाइयत इति | अमिधान (उच्चारण) के | 
अभिधेय (वाच्य) को प्रकाशित 
= नेमे ब्रहमकों हे राळ > अरथा Í 
वाचो5मिधानस्पाभिधेयप्रकाश- | ४, वहाको देठ बतलाया दै [अथात 


> 


यह दिखलाया हे कि वाणीम जो 
¢ 


oN 
कत अथको अभिव्यञ्जित करने wy 
F त्वमुच्यते त करनेका साम 
किला अका ररे र्क so. > त... 
र प्रधान SAI उपलक्षित रफोट नामक चिच्छाक्ते | 


-श प सह । ४. जिनके पादका 


अन्त नियत अ dap a र ) कहते हें । ५. जिनके पादका 
प्रधान मेद पा) ठ कना ) कहते हैं । ६. गायन” 


eC SIE त 000 


| 


र 


as 


ay 


aA 


rit) 


री 
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बाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया हें उस पदरूपसे परिच्छिन्न एवं 
HES .. तरागिन्द्रियरूप गुणवाळी वाणीसे 
बरणगुणवत्या--अनम्युदि | 00 z गुणवाळी वाणीसे 
जो अनभ्युदित- अप्रकाशित 
अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 


बल्कि जिस aah द्वारा 
वागिन्द्रियततहित वाणी विवक्षित 
अर्मे बोडी जाती अर्थात्‌ अपने 
चेतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
'ब्राजीकी वाणी है 
वतलाया गया हे [जिसके विषयमे] 
हदारण्यक्र [पनिप्रदमें “alee 
कारण वाशी है” “जो भीतरसे वाणी- 
का नियमन agate” इत्यादि कहा 
इत्यादि च वाजसनेयके । या | हे, तथा “चेतन प्रागियोम जो वाणी 


| 


चाक पुरुषेषु सा घोषेण प्रतिष्टिता | (वाक्राक्ति) हैं वह a (वर्णो) म 


यति” (Tose ३।७। १७) 


वाक्य-भाष्य्र 


उक्तं च केनेपितां वाचमिमां ऊपर “लोग किसका प्रेरणासे इस 
¦ वाणीको बोलते है इस पक्ष उत्तरमें 


afa यद्वाचो दृ वाचमिति। “जो वाणीका वाणी है? इत्यादि कहा 
मी जा चुका है। भू उसीको अहा 
: जान? यह आगम ब्रह्मको अविषयः 
तए आत्मन्यचस्थापनाथे  रूपसे बुडिम बिठानेके लिये दै 
(जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 


| 

| 
आस्रायः । यद्वाचानभ्युदितं | वाणीके प्रकाशित होनेका 
| इस क प्रका AATA 


लक (ह Se ~ 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धीत्याचिषयत्वन 


चाक्प्रकाशनिमित्तं चेति ब्रह्मः शास्त्र पुरुषको 


CC-0. Prof. Satya V at Sst Gal 
णोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरजिघृक्षां | ल er 


~ 

केनोपनिष 
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पद-भाष्य 


कश्चित्तां वेद ब्राह्मणः” इति 
प्रश्नमुत्पाद्य प्रतिवचनमुक्तम्‌ 
“सा वाग्यया स्वप्ने मापते” इति | 
सा हि वक्तुवेक्तिनित्या वाक्‌ 
चेतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न हि 
वक्तुवेक्तेत्रिपरिलोपो विद्यते” 
(Fogo Vl ३। २६ ) इति 
ad | 

तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म 
निरतिशयं भूमाख्यं वृहत्त्वादू 
mata विद्वि विजानीहि स्वम्‌ | 
येवागाद्युपाधिभिर्वाची ह वाक्‌ 
चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता प्रशासिता _ विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म इत्येवमादयः 
संव्यवहारा असंव्यबहारे नि- 
विशेषे परे साम्य ब्रह्मि प्रवर्तन्ते, 


[ खण्ड १ 


| 


| स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ह | 
जानता हं” इस प्रकार प्रश्न उठा- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 


वाक्‌ है” वक्ताकी वह निस्य वाचन- 

| शक्तिही चेतन्य-ज्योतिःखरूप वाक 

है जेसा कि “वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका लेप कभी नहीं होता” 

| इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

उस आत्मखरूपको ही तू बृहत्‌ 

होनेके कारण A यानी भूमा- 

संज्ञक सर्वोत्कृष्ट व्रह्म जान | जिन वाकू 
आदि उपाधियोंके कारण, वाणीका 

वाणी, चक्षुका चक्ष्‌, श्रोत्रका श्रोत्र, 


नियन्ता, शासनकर्ता, तथा ब्रह्म 
विज्ञान और आनन्दखरूप है-- 
इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 


अव्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट 
समखरूप त्रह्ममे प्रवृत्त होते हैं, 


वाक्य-भाष्प 


निवत्ये स्वात्मन्येवावस्थापयति 
आस्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धोति 
aaa उपरमयति । नेदमित्युपा- 


z CC-0. Prof. Satya Vrat 
स्यप्रतिषेधाञ्च ॥ ४॥ 


faa करके अपने आत्मस्वरूपमें ही 
जोड़ता हे और “उसीको तू ब्रह्म जान! 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य yaad 
उपरत करता है तथा ‘ag यदिद” 
मुपासते’ इस कथनसे भी ब्रहाका 


*ह अन्य सब ओरसे उसे निदृत्त 
करता है ] ॥ ४॥ 


ices करनेके कारण 


| 


| द्वारा जीव सप्तमें बोलता है वह 
| | 


मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, | 


कळकळ 


| , 


aS 


eat 


--> 


; pan रभाप्याथ 
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पद-भाष्य 


तान्व्युदस्य आत्मानमेव निः | उन सब उपाधियोंका वाधकर अपने 
ae « | निविशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-- 
दधत एवशड | यही ‘oa’ शब्दका अर्थ है | जिस 
| इस उपाविविदिष्ट अनात्मा ईश्वरादि- 
की उपासना--ध्यान करते हैं यह 
विशिषमनात्मेश्ररादि उपासते | 74 नहीं है । 'उसीको त ब्रह्म 
। जानः इतना कह देनेपर भी 


ध्यायन्ति । : त्यं विद्धि | [ अनाव्मवस्तुमें त्रह्मभावनाका 
क, 
नि 


ब्रह्म नहीं है! इस वाक्यके द्वारा 
$ अनात्माका अन्रह्मत्व प्रतिपादन 


वं oe भै र wE 
नोऽब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमाथंस्‌ क्रिया हे वह आत्मामे ही ब्रह्मः 


अस्यत्रह्म डिप रिसं स्य ८ | बुद्विका नियमन करनेके लिये अथवा 
न्यन्नह्मवुद्धिपरिसेख्यानाथे | 
न्य उपास्य देवताओंमें ब्ह्-बुद्धि 
वा (II | की निवृत्ति करनेके लिये हैं ॥४॥ 
~ 


` ~ CS 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ | 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ tl 
जो मनसे मनन नहीं किया जाता, बस्कि जिससे मन मनर किया 


हुआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान। जिस इस [देश-कालावर्हिन 


CC-0. Prof. SatyæVrat Si i ioh. 
वस्तु] की लोक उपासना करता है. वह pargeta ॥ 
3 


नोपनिषद्‌ 
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८२२. स्य so seme सना he ee he वर, | 
पद-भाष्य 


यन्मनसा न मलुते; मन | 


इत्यन्तःकरणं वुद्रिमनसोरेकत्वेन 
gaa | मजुतेऽनेनेति मनः सर्वे 
करणसाधारणम्‌,  सवेविपय 

व्यापकत्वात्‌ । “कामः सङ्करपा 
विचिकित्सा श्रद्भाश्रद्वा तिरः 
धृतिहीीरित्येतत्सबं मन एव 

(बृ० उ० १। ५ । ३ ) इति | 
श्रतेः कामादिवृत्तिमन्मनः | तेन | 
मनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिमंनसः 
अवभासक न मनुते न सङ्करप- 
यति नापि निश्चिनोति लोकः, 
मनसोऽवभासकत्वेन नियन्त- 
त्वात्‌ । सबेविपयं प्रति प्रत्य- 


| एकत्वरूपस 


गेवेति स्वात्मनि न प्रत्रतेतेऽन्तः- 
करणम्‌ | अन्तःस्थेन हि चैतन्यः 
ज्योतिपावभासितस्य मनसो 


मननसामथ्यम्‌} तेन सवृत्तिकं 


जिसका मनके द्वारा मनन नह 
किया जाता; मन atte afk 
। मन शब्दसे अन्तः 
करणका ग्रहण किया जाता है। 
जिसके द्वारा मनन करते हैं उमे 
समस्त इन्द्रियोंके 
AJAN व्यापक होनेके कारण 
सम्पूर्ण इन्द्रियोके लिये समान è | 
काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा 
द्धा, वेय, अधेय, लज्जा, बुद्धि 
आर HA—4 सत्र मन हा ह इस 
श्रतिके अनुसार मन कामादि 
वृत्तियोंवाछा हैं । उस मनके द्वारा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक , 
चैतन्यज्योतिका मनन--संकरलप | 
अथवा निश्चय नहीं कर सकता, 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सब विषयोंके प्रति| 
TAREN (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता। 
अपने भीतर स्थित चैतन्यज्योतिसे | 
प्रकाशित हुए मनमें ही मनन करने 
साम्य है | उसके द्वारा वृत्तियुक्त ई 


मन कहते हैं; वह 


वाक्य-भाष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌। 
मनो मतमिति येन ब्रह्मणा 


CC-0. Prof. [णा मनोऽपि 
विषयीकृतं नित्यविज्ञानखरूपेण 


न्मनसा' इत्यादि श्रतियोका 
तात्पय समान ही हे | “मन AAA | 
रब“ जीता है? अर्थात्‌ जिस नित्य. 
विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषय. 


उ 


खण्ड १ | 
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पद्‌-भाष्य 


मनो येन ब्रह्मणा मतं Raiga | 


व्याप्तम्‌ आहुः कथयन्त ब्रह्मः 
विदः | तसात्‌ तदव मनस 
आत्मानं प्र यितार ब्रह्म 


विद्वि । नेद मित्यादि पूवबत्‌॥५ 


गञ्जत्रषान प 
AAAH a4 
>] 


मनको त्रह्मवेत्तालोग जिस ब्रह्मके 
द्वारा मत--विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप्त 
वतलाते हँ;उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
आत्माको ही तू ब्रह्म जान | नेद 
इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्ववत्‌ 
समझनी चाहिये ॥ ५॥ 


तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६॥ 


~ac 


जिसे कोइ 
[ अपने विषयोंक्रो ] देखते 
कालावच्छिन्न वस्तु ] की 


न 


नंत्रस न 


! देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 


ब्रह्म जान | जिस इस [ देश- 


पद-साध्य 


यत्‌ चक्षुपा न पश्यति न | 


विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्तिः 
संयुक्तेन लोकः, थेन चक्षूंपि 
अन्तःकरणत्रृत्तिभेद भिन्नाश्चक्षुः 
चेतन्यात्मः 
ज्योतिषा विषयीकरोति व्या 
मोति | तदेवेत्यादि पूर्वत्रत्‌ ॥॥६॥ 


चाक्य-भाष्य 


~ 
इत्येतत्‌। स्वबेकरणानामविषयम्‌ + 


तानि प अ 
च सब्यापाराणि सविषयाणि| अ SC 


नित्यविज्ञानख रूपावभासतया | 


लोक जिसे अन्तःकरणकी वृत्ति- 
| से युक्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अर्थात्‌ 
विषय नहीं करता किन्तु जिस 
| चैतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चक्षुओ 
अर्थात्‌ अन्तःकरणको वृत्तियोके 
भेदसे विभिन्न हुइ- नेत्रेन्द्रियकी 
वृत्तियोंको देखता- बिषय करता 
| यानो व्याप्त करता है उसीको त. 
| ब्रह्म जान इत्यादि paa समझना 
| चाहिये ॥६॥ 


किया जाता ह 
हे और नित्य विज्ञानस्वरूपसे 


से वे 
अवमा "कारण जिस 


हे SS 
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यच्छोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिद ATA 
७ AF ~ = — पा N 
तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेद यडिद्मुपासते॥७॥ 
जिसे कोई कानसे नहीं सुनता वल्कि जिससे यह 
जाती है उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस [ 
की लोक उपासना करता है वह व्रह्म नहीं हे ॥ ७ ॥ 


श्रोत्रेन्द्रिय सुनी 


पद-भाष्य 
“~ ~ = a aot, DUn = ~ ~ 
यत्‌ श्रोत्रेण न श्ृणोति| ठोक जिसे मनोवृत्तिसे युक्त 
आकाशके कार्यभूत तथा दिशा- 
रूप देवतासे अधिष्टित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा 
नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 


दिग्देवताधिष्टितvन आकाशः | 
कार्येण मनोवृत्तिसंयुक्तेन न | 


| 


{ 


देशकाडावच्छिन वस्तु] 


विपयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, | 


इदं शतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्म- बल्कि जिस चेतन्यआत्मज्योतिद्रारा 
ज्योतिपा विषयीकृतं तदेव | 


इत्यादि पूर्वत्‌ ॥७॥ 


यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 


पूववत्‌ समझना चाहिये ॥७॥ 
“ES a>. 
N An 
यत्माणन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
N SON ne ~ 
तदव ब्रह्म त्व विदि नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 
जो नासिकारन्ध्रथ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि 
on प्राण va विषयोंकी ओर जाता है उसीको a ब्रह्म जान | 
स इस | देशकालावच्छिन्न वस्तु ] की छोक उप è 
5 G ॥ लॉक उपासना करता हे वह 
ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥ sag 


वाक्य-भाष्य 


~ 
यनावभास्यर ति Rs ve b 
भ त इ IRTA: । सभी इन्द्रियाँ अपने व्यापार और 


“क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न विपरयोके सहित अवभासित होती है 
प्रकाशयति” (क्षीची १३६५० मर तात्पर्य है । “तथा 
AAR सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता 


{ 


किया जाता हे वही [Ae] इत्यादि | 


| 
| 


०04 


Al, 


a 


खण्ड ¦ ] 
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पद-भाष्य 


[ याथिवेन | 


यत्‌ प्राणेन था 
नासिकापुदान्तरद खितेनान्त 


करणप्राणवृत्तिम्या स! 


'ग्राणिति गन्धवत्न विषयीकर 


येन चेतन्य [त्म्‌ S 
लवेन स्वविषय प्रति प्राण 


यते तदेवेत्यादि सब र 


x 
a 


अन्तःकरणकी और प्राणकी 


| बृत्तियोंके सहित नासिकारभ्रमें खित 


एवं प्रथिवीके कार्यभूत प्राण यानी 


। ब्राणके द्वारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्ध 
युक्त वस्तुओंकों विषय नहीं करता, 


बल्कि जिस चैतन्यभआप्मज्योतिसे 
TRAST प्राण अपने विषयकी 


uz: ॥१॥ 


इति प्रथमः छ 


वाक्य्र-भाष्य 


इति aya: “तस्य भासा? 
(Wo yo २।२।१०) इति 
चाथवणे | येन प्राण इति क्रिया- 
शक्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्ये- ` 
तत्‌ ॥५॥ ६॥ ॥ ७॥ ॥ ८॥ 


है?” इस स्मृतिसे और #उसीके त 
[ यह सब प्रकाशित है]” इस शा 
श्रतिसे भी यही प्रमाणित होता है 


= 


Fa प्राणः? इस श्रुतिका यह तात्पर्य ६ 


| कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 
| कारण ही प्रवृत्त 


होती है॥ ५-८ ॥ 


ooit aom 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पदक 


ब्रह्मज्ञानकी अनिर्वचर्नायता 


पद-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्व- | 
मात्मा बल्लेति प्रत्यायितः शिष्यः | 
अहमेव Fala सुष्ठु वेदाहमिति | 
मा गृह्णीयादित्याशयादाहाचार्यः 
शिष्यवुद्वितरिचालनार्थम्‌--यदी- | 
त्यादि । 


नन्विष्टव सु वेदाहम्‌ इति 


निश्चिता प्रतिपत्तिः | 
सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- 


A 
५ 


ब्ले पति न हि सु वेदा- 
"उ: हमिति । यद्वि वेद 
वस्तु विषयीभवाति, तत्सुष्टु 


वेदितुं शक्यम्‌, दाह्यमिव wya | जि 


ARE: न त्वग्नेः स्वरूपमेव | 
0. An 

सबख हि वेदितुः स्वात्मा Fate 

: स्वेबेदान्तानां सुनिश्चितोब्थ; | 

इह च तदेव तिदिः 


| जानता 


किया 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 


| व्‌ आत्मा ही ब्रह्म है---ऐसी प्रतीति 


कराया हुआ शिष्य यह न समद्र 
वैठे कि त्रह्म मैं ही हैं ऐसा मैं उपे 
अच्छी तरह जानता हूँ! इष 
अभिप्रायसे उसकी बुद्धिको [इस 
निश्चयसै ] विचलित करनेके डिगे 
आचार्यने दि मन्ये इत्यादि कहा | 

पूर्व ०---मैं उसे अच्छी तरह 
नानता हुँ ऐसा निश्चित ज्ञान 
तो इष्ट ही है | 


=, च्ब | 


तिच्चान्ती--ठीक है, निश्चित | 


ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 
'में उसे अच्छी तरह जानता हूँ 
ऐसा कथन इष्ट नहीं है | जो aa 


वस्तु वेत्ताकी विषय होती है वही 


अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
(अस प्रकार दहन करनेवाले अग्नि 
का दाहका विषय दाह्य पदार्थ ही 
है सकता है उसका खरूप नहीं 
हो सकता | ब्रह्म सभी ज्ञाताओंका 
आत्मा (अपना-आप) ही हे? यह 
समस वेदानतोंका भळीभाँति निश्चय 
हुआ अर्थ है| यहाँ भी 


< 


= 


FETI 


Po “5 


ङ्ग ५ EK Ta १२ r 
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पद-भाष्य 
प्रतिवचनोक्त्या AA क्षोत्रस | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रश्नोत्तरो- 
ey द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 

इत्याद्यया । 'यडाचानभ्युदितस्‌ | ३ 


a 


| है। उसीको 'यद्वाचानम्युदितम्‌' 
इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
किया है | ae विदितसे अन्य है 
और अविदितसे भी ऊपर है! इस 
वाक््यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओंके सम्प्रदायः 
का निश्चय भी बतलाया गया है; 
Rar इति | TIARAS तथा इस प्रकार उल्लेख किये इए 
५ प्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम' इस वात्र्यद्वारा 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌' उपसंहार करेंगे । अतः मैं अच्छी 

c aa cor से तरडे जानता 8 ऐसी Ran 


पट 
०५ 


बुद्धिका निराकरण करना उचित 


अन्यदेव त 


संहरिष्यति च अविज्ञात वि 


वेदेति बुद्धि निराकतुम्‌ | । ही हैँ । r 
न हि वेदिता वेदितुर्वेदितु | जिस प्रकार जळानेवाळे अग्नि 
Q S S 


द्वारा खयं अग्नि नहीं जलावा जा 
गी ज = ada लेवे 
शक्यः अग्निदग्धुरिव दग्धुमम्रेः । ' सकता उसी प्रकार जावनवालके 
3 20 < दर ® 
वाक्य-भाष्य हि 
दि से जवे क्र । यदिमन्यसे सुवेद इत्यादि वाक्य 
i द्‌ Nal | TEF ~ oe 
aA न. अब जो शिष्यकी बुद्धको विचलित करना 


i 


ie किये 0 
शिष्यचुद्धिविचालना gatid- | > बह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 


स्थिरताये MOSS ree! 
स्थिरताये । विदिताविदः | खिर करनेके fea a2 | शि n 
| बुद्धिको जात आर अज्ञात TINS 
हटाकर “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि! कः 
~ . a 
स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्व | तू ब्रह्म जान ) इस कथने E 
आत्मखरूपमे स्थिर कर तथा उपार 
प्रतिपरेधद्वारा उसे ENER ee 
उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य बुद्धि | कर अब उसकी बुद्धिको नि. 


CC-0. Prof. Satya Vrat trj Collection. 
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ताभ्यां निवत्ये बुद्धि शिष्यस्य 


विद्वीति ` साराज्येऽभिषिच्य 
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पद-भाष्य 
न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोअस्ति आर लय जाननेवाला नहीं जाना 
| जा सकता । त्रह्मका जाननेवाठा 
कोई और है भी नहीं जिसका वह 
दतोऽस्ति विज्ञातृ” (F° उ० | उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके । 


यस्य वेद्यमन्यत्स्याद्रह्म। “नान्यः | 


~ 


जी | An A 

३॥८॥ ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है” इस श्र 
| ज्ञाताका श्र 
अतः भें ब्रद्मकों अच्छी तरह जानता 


RR Ai. na । हूँ” यह समझना मिथ्या ही है 

बल्लेति प्रतिपत्तिमिथ्येव। तसाद | = = वर: j या A 
इसलिये गुरुने यदि मन्यसे 

युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । ' इत्यादि ठीक ही कहा = | 


यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्‌ । त्वं वेत्थ 
Fa रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमाश्स्यमेव 
ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 


rr भी ब्रह्मसे भिन्न 


(> 
[त 


प्रतिपिध्यते | तस्मात्‌ सुष्ठु वेदाहं 


यदि तू ऐसा मानता है कि भें अच्छी तरह जानता हूँ, तो 
निश्चय ही तू ब्रह्मका थोडा-सा ही रूप जानता हैं | इसका जो रूप तू 
जानता है और इसका जो रूप देवताओंमें विदित है [ वह भी अल्प 
ही हं ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है । [ तत्र शिष्यने एकान्त 
देशमें विचार करनेके अनन्तर कहा--] भै ब्रह्मक्ो जान गया- ऐसा 
समझता हूँ ॥ १॥ 

र A पद-भाष्य 
_ यांदे कदाचित्‌ मन्यसे सु | यदि कदाचित्‌ त. ऐसा मानता 
वेदेति सुष्ठ वेदाहं ब्रह्मेति । : 


हो कि मैं ब्रह्मको अच्छी तरह 
z w चाक्य-भाष्य 

यदि मन्यसे सुवेद अहं | यदि तू यह में हमको 

ब्रह्मे ति त्वं ततो $ल्पमेच nee हक तू यह मानता है कि मैं ब्रह्मक 

क र तरह जानता हू तो तू निश्चय 

१ “दत Beal Faiyg, Wat Shastri ollection-—— > ` | न 


प्च किया गया है। | 


“इससे भिन और कोई ज्ञाता नहीं | 


See 


= 
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दुविज्ञेयमपि | जानता हूँ । जिसके दोष क्षीण हो 


2 


PT 


साशङ्कमाह 
यदीत्यादि | 22 च “a एषोऽ 


क्षिणि पुरुषी डश्यत एप आत्मेति 


(छा० so ८।७।४ ) इत्युक्ते 


प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराङ्‌ | 


विरोचनः स्त्रभावदोपवशादङुषः 
पद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीर 
मात्मेति प्रतिपन्नः | तथेन्द्रो 


[os O 


देवराट्‌ apak AAT 


~ 


पद्यमानः स्वभावदोपक्षयमपेक्ष्य 

वाक्य 
रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चित 
मन्यत इत्याचायेः। सा पुनर्वि- 
चालना क्रिम्थत्युच्यते-पूवः 


गुद्दीतबस्तुनि बुद्ध, सरती 


गये हैं ऐसा कोई बुद्विमान्‌ पुरुष 
कभी सुने हुएके अनुसार दुरविज्ञेय 
विषयको भी समझ लेता है और 
कोई नहीं भी समझ्ता-इस 
आदायसे ही [ गुरुने ] यदि मन्यसे 
इत्यादि झांकायुक्त वाकय कहा हे | 
ऐसा देखा भौ गया हैं कि ‘ae 
| जो नेत्रोंके भीतर पुरुष दिखायी 
देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अमयपद हैं और यही 
ब्रह्म है--ऐसा [ब्रह्माने] कहा इस 
प्रकार ब्रह्मा जीके कहनेपर प्रजापति- 
| की सन्तान और पण्डित होनेपर 
। भी असुरराज विरोचनने अपने 
| खमावके दोपसे, किसी प्रकार सिद्ध 
| न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 
ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया | 
| तथा देवराज gaa भी एक, 
| दो तथा तीन बार कहनेपर 
| भी इसका भाव न समझकर अपने 
guan दोष क्षीण हो जानेके 
-भाष्य 

ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता 


हे--ऐेसा आचार्य समझते है | WS 
५ जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित 


ष्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए. aad 
| p के लिये है। 


॥हुिकी डया 


Ss SM A 
pg षः 
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चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | अनन्तर चोथी वार कहनेपर पहली 


ही बार कहे इए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
प्रतिपन्नवान्‌ | लोकेऽपि THM | किया | छोकमें भी एक ही गुरु- 
से श्रवण RASH कोई तो 
ठीक-ठीक समझ लेता है, को 
पद्यते कश्चिदयथावत्‌ RART | ठीक नहीं समझता है, कोई उलटा 
| समझ Asar हे ऑर कोइ समझता 
हो नहीं । फिर यदि अतीन्द्रिय 
वक्तव्यमतीन्त्रियमात्मत र्वम्‌ ९ आत्मतत्त्वको न समझा सके तो 
i ORT | इसमें कहना ही क्या हे? इसके 
अत्र हि विग्रतिपन्नाः सदसद्वादि-  सम्बन्धमे तो समस्त सद्वादी और 
असद्वादी तार्किक भी उलट ही 
| समझे हुए हैं | अतः Aan जान 
ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि AT- | fear यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यक्रा “यदि मन्यसे 
इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव | सवेद इत्यादि इझांकायुक्त कथन 
उचित ही है । [अत आचार्य 
आचायस्य | दहरम्‌ अल्पमेवापि a हैं यदि तू 'त्रह्मको मैंने जान 
न ही दे चे - लिया है! ऐसा मानता है तो] 
नूनं त्वं वेत्थ जानीपे ब्रह्मणो Mr लत अल रूप 
रूपम्‌ | ही जानता है | 
चाक्य-भाष्य 
देवेष्ववि सुवेदाहमिति मन्यत यः 


गुरोः paat कश्रिग्रथावत्मति- 


रीतं कश्चिन्न प्रतिपद्यते g 


नस्तार्किकाः सर्वे । तस्माद्विदितं 


प्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि मन्यसे 


उद्देश्यको लेकर आचार्य कहते है] 
Si 5 > | दवताआम भी जो कोई यह 
सोऽप्यस्य ब्रहाणो रूपं ददरमेव | मे i कोई यह मानता है 
AGH अच्छी तरह जानता हू 
वेत्ति नूनम्‌ । कस्मात्‌? अविषय- | गदे भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 


फम जानता हे | क्यों ? क्योंकि ब्रहम 
त्वात्कस्पर्चिट्रट्हीणीः0 Satya Vrat ShastsiCollectio | 
G age का भी विषय नहीं है | 
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महान्त्यभकाणि च, येनाह दहरः 
मेवेत्यादि ! 
बाढम्‌ अनेकानि हि 
can ` नामरुपोपाधिक्रतानि 
औपाधिकमेद- जू गणो रूपाणि; न्‌ 
निरूपणम्‌ स्वतः | स्वतस्तु 
t bor ° 


रस नित्यमगन्धवच्च aq" ( Fe 

१ । ३ । १५, नृसिहोत्तर० 
९, ग्ुक्तिक० २। ७२ ) इति 
सह रूपाणि प्रति- 


अशव्दमस्पशसरूपमव्यय तथाः 


ननु aaa धर्भेण यद्रूप्यते 
तदेव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणोऽपि 
येन विशेषेष निरूपणं तदेव 
तस्य खरूपं स्यात्‌ । अत उच्यते- | 
चैतन्यम्‌ एथिव्यादीनामन्यः 


A 


तमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा | 


© ~ ` À 
ie e बंधवा बडे और 
छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि 
गुरु “त ब्रह्मके अल्प रूपको ही 
जानता 2’ ऐसा कह रहे हँ ? 
सिद्धान्ती-हाँ, नाम-रूपात्मक 


उपाखिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक 


रूप हैं, किन्तु खतः नहीं हैं | खतः 
तो ss जो अगब्द अस्प, रूपरहित, 


अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्धः 


हीन है” इस श्रुतिके अनुसार 
शब्दादिके सहित उसके सभी रूपों- 


का ग्रतिपेव॒ किया जाता 2 | 

पूर्व ०-जिस वर्मके द्वारा जिसका 
निरूपण किया जाता हैं वही उसका 
रूप हुआ करता है; अतः ASAT भी 
जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही 
उसका खरूप होना चाहिये। अतः 
कहते हैं-+ चैतन्य पृथिवी आदिका 
अथवा परिणामको ATA इर अन्य 


वाक्य्र-भाष्य के 
अथवादपमेचास्याध्यात्मिकं । अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 


~ 


मनुष्येषु देवेषु च आधि दैविक" 


=~ 


मस्य ब्रह्मणो agi तदिति | 
सम्बन्धः। अथ न्विति देतुः | 


मीर्मासायाः। यस्मादहरमेव खु 


fad CC-O. Prof. S 
विदितं ब्रह्मणो ङपमन्यदेव dale 


| wr ~ ~ a a ae 
| मनुष्यास आध्यात्मिक और देवता. 


लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 


है वह बहुत तुच्छ दी 
है। 'अथनु' ऐसा कहकर रके 

विचारमे हेतुप्रदरशित करते € | क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे एथक ही है!--ऐसा कहे 
जानेके कारण ब्रह्मका 
haptic कुनाको तो अल्प ही दै) 


आधिदेविक रूप 


~ ~ 
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धर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादी- 
नामन्तःकरणस्य च धर्मा न 
भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म 
रूप्यते चेतन्मेन । तथा चोक्तम्‌ । 
“'बिज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (वृ० उ० 
३।९।२८) “विज्ञानघन एव” 
( बृ०उ3०२। Vl १२ ) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (Ào go 


२।१। १) “प्रज्ञानं ब्रह्म 

(Wo उ० ५ । ३) इति च 

aam रूपं निर्दिष्ट श्रुतिषु | 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- 


करणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणेव वि- 


ज्ञानादिशब्दैनिदिश्यते) तदनु- 
कारित्वाद्‌ देहादिव्ृद्धिसङ्कोच- 


समस्त पदार्थेमिंसे किसीका धर्म नहीं 
है और न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
वह ब्रह्मका रूप हे, इसीलिये 
ब्रह्मका चेतन्यरूपसे निरूपण किया 


जाता है | ऐसा ही कहा भी है-- 


| “ब्रह्म विज्ञान और आनन्दखरूप है" 


“ae विज्ञानघन ही है ” “ae सत्य 
ज्ञान और अनन्तखरूप 2” “प्रज्ञान 
ब्रह्म हे” इस प्रकार श्रतियोमे भी 
aah रूपका निरूपण किया 
गया है | 

सिद्धान्ती-यह ठीक हैं, तथापि 
वह अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रिय 
रूप उपाविके द्वारा ही विज्ञानादि 
राब्दोंसे निरूपण किया जाता हैं, 
क्योंकि देहादिके वृद्धि, संकोच, 


चाक्य-भाष्य 


तादित्युक्तत्वात्‌। सुवेदेति च मन्य- 
सेऽतोऽब्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो 
रूपं यस्मादथ नु तस्मान्मीमांस्यम्‌ 
एवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचायमेव 


यावद्विदिताविदितप्रतिषेधागमा- 
agaa RIEA Satya Vrat sral 


और तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी 
तरह जानता हूँ | इसलिये तू ब्रह्मके अल्प 
स्वरूपको ही जानता है | क्योंकि ऐसी 
बात है, इसलिये जबतक तुझे विदित 
और अविदितका ofa करनेवाले 
शास्रवचनका अनुभव न हो TATE 
ता अब भी में तेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा 


CERI योग्य ही समझता G 


यह इसका तात्पर्य है | 


| 
| 


च्या व्हाट | = 


ge 


s 
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च्छेदादिपु WIA, न स्वत) | 
स्वतस्तु “अविज्ञातं विजानतां | 


न jagun- 


सम्बन्ध) | 


पाधिपरिच्छिनस्याख aani 


+ 


रूपं त्वमल्पं वेत्थः यदप्यथिः 
देवतोपाधिपरिच्छिन्नस्या् 

gant रूपं देवेषु वेत्थ खम्‌ | 
तदपि ad दहरमेव वेत्थ इति | 
मन्येऽ्हम्‌ । यदध्यात्मं यदपि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छि् 
meuna निवतेते । यु 


| इस ब्रह्मके भी जिस 


। उच्छेद और नाश आदिमें वह 


उनका अनुकरण करनेवाला है 
परन्तु खतः वैसा नहीं हे l खतः 


। तो बह “जाननेवालोंके लिये अज्ञात 


है ओर न जाननेवालोंके लिये ज्ञात 


| है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा । 


age इस पदसमूहका पूर्व- 
वर्ती Fat रूपम्‌ के साथ सम्बन्ध 
है | त केवल आध्यात्मिक उपाधिसे 
परिच्छिन्न इए इस ब्रह्मके ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन इए 
रूपको तू 
देवताओंमें जानता हैं. वह भी 
निश्चय त्‌ इसके अल्प रूपको ही 
जानता है- ऐसा मैं मानता । 


> 


a 


mlg 


| इसका जो अध्यात्मरूप है और जो 
| देवताओंमें है वह भी उपाधि- 


परिच्छिन होनेके कारण दहरत्व 
( अल्पत्व ) से दूर नहीं है । किन्तु 


वाक्य-भाष्य 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य 
मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रया 
aga: | सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 
विचालितः शिष्य आचार्येण 


मीमांस्यमेव त इति चत करत 


qà विदितम्‌ यह शिष्यकी 
i (विचार) करनेके अनन्तरकी 
उक्ति है--क्योंकि ऐसा माननेपर ही 
तीन प्रकारकी प्रतीतियोकी सङ्गति 
के निश्चयके 


~ 355 


wei RC द 
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ANA 


विध्वस्तसवोपाधिविशेष शान्तम्‌ 
अनन्तमेकमहेत भूमाख्यं नित्यं 


ब्रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः | 

यत एवम्‌ अथ नु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमांस्य विचाय मेव 
ते तव ब्रह्म | एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्यण 


आगममर्थतो विचाये, तर्कतश्च | 


निर्धार्य, स्वानुभवं कृत्वा, 
आचायसकाशसुपगम्य उवाच- 


| सुगमतासे 


जो सम्पूर्ण उपाधि और विशेषणोंसे 
रहित झान्त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है ब 
जाननेयोग्य नहीं है-- 
यह इसका अभिप्राय हे | 


A 


क्योंकि ऐसी वात है इसलिये 
अभी तो में तेरे लिये ब्रह्मको 


विचारणीय ही समझता हूँ। 
आचायके ऐसा कहनेपर शिष्यने 


एकान्तमे वेठकर समाहित हो 
आचार्यके बतढाये हुए आगमको 


अर्थसहित विचारकर और तर्कद्वारा 
निश्चयकर आत्मानुभव करनेके 
अनन्तर आचार्यके समीप आकर 


मन्येऽहमथेदानां वादित | कहा--मैं ऐसा मानता हूँ कि अत्र 
ब्रह्मेति ॥१॥ मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ॥ १॥ 
“SS 
वाक्य-भाष्य 


'समाहितो भूत्वा विचार्य यथोक्तं | एकान्त देदमें समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 


सुपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचा- 
'यौत्मानुभवप्रत्ययत्रयस्यैकविषय- 
waa सङ्गत्यर्थस्‌ । एवं हि सुपरि- 
निष्ठिता 
अनिश्चितेति न्यायः प्रद्शितो 
भवति; विदितमिति 
परिनिष्टितनिश्चितविन्ञानप्रतिश्ञा- 


चिद्या सफळा स्यान्न 


मन्ये 


2am ॥ ६१° Prof. Satya Vrat Sha: त 


प्रकारसे ब्रह्माको विचारनेके अनन्तर 
भळीभाँति निश्चय करके शास्त्रा 
आचाय ओर अपना अनुभव--इन 
तीनो प्रतीतियोकी एक ही विषयमे 
संगति करनेके लिये कहा [मैं ब्रह्मको 
जात हुआ ही मानता हूँ ] | इससे यह 
याय दिखलाया गया है कि 

मकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है--अनिश्चित नहीं ,क्योकि 
मन्ये बिदितम्‌? इस उक्तिसे परि 
ona विज्ञानकी प्रतिशाके 
तुका हो प्रतिपादन किया गया है॥१॥ 


A 
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A 


से विदित हुआ है सो सुनिये- 
उल्लेख 


तरह जान गया और 
मैं उसे जानता हूँ 


of 


इसाळय 


| और नहीं म॑ प्रकार [ उसे विदिता- 
| बिदितसे अन्य | जानता है वही जानता है WRAN 
| पद-भाष्य 


! मन्ये सुवेद ब्रह्लेति | नैव तहिं 


विदितं त्ववा Aa Ae । 


। नोन वेदेति वेद च । वैद 


चेति चशब्दान वेद्‌ च । 


| च इस पद्समूहके झाब्द्से “नहीं 
| भी जानता' ऐसा अथ लेना चाहिये | 


नें अच्छी तरह जानता ह्‌ 
ऐसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
अच्छी तरह जानता हुँ ऐसा भी 


। मैं निश्चयपूर्वक नहीं मानता । तत्र 


तो तुझे ब्रह्म विदित हो नहीं 
हुआ-+ऐसा कहनेपर शिष्य कहता 
है---'मैं नहीं जानता, सो भी बात 
नहीं है, जानता भी हूँ । मूलके विद 


rs 


वाक्य-भाष्य 


परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं | 


प्रतिजानीत आच्चार्यात्मनिश्चययोः 


तुस्यताये यस्माद्धेतुमाद नाह 


इङ्ग जसता यहाँ “नाह? 


| 
| 
| 
| मन्ये सुवेद इति | 


आचार्यका और अपना निश्चय 
समान ही है--यह दिखलानेके लिये 
शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करता है, क्योंकि “नाह FA सुवेद 
ऐसा कहकर R उसका हेतु 
बतलाता है । 


SS 


एज कुप हा Seer ATEN ISAT ù 


सै केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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नलु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये | गुरु-भिं अह्मको अच्छी तरह 

| जानता हँ-+ऐसा नहीं मानता' 

सुवेदेति, नो न वेदेति, बेद च | तथा भै नहीं जानता--सो भी 


| बात नहीं है बल्कि जानता ही है 


इति | यदि न मन्यसे सुवेदेति, | ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। 


NAN ७ bat 
न्य व q क थ न्य owt c > भे 
सन्यस बदवात, कथ न मन्यस भी 2 ऑर यदि त मानता है कि ' 
जानता ह 


। हूँ तो ऐसा क्यों नहीं 
मानता कि 'उसे अच्छी तरह 
जानता हूँ! । संशययुक्त और 
विपरीत ज्ञानको छोड़कर एक 

वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती हैं 

इति विप्रतिपिद्धं, संशयविपर्ययो | उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती--ऐसा कहना तो 
वजेयित्वा | न च ब्रह्म संशयित- | ठीक नहीं है । और ऐसा भीक 
OR i नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
त्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति | ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 

वाक्य-भाष्य 
अहेत्यवधारणार्थी निपातो 


> ` 
नव मन्य इत्येतत्‌ | यावद- 


A 


सुवेदेति | एक वस्तु येन ज्ञायते, 


तेनेव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत | 


‘ae’ यह निश्चयार्थक निपात 
है | इसका यह तात्पर्य है कि में 
eaten Dai अच्छी तरह जानता हूँ] ऐसा 
परिनिष्टितं विज्ञानं तावत्सचे = a 

ey मशी WEIS | मानता ही नहीं । जब्रतक Be 
gz वेदाहं ब्रह्म ति विपरीतो मुझे को, नदी हुआ था तबतक ही 
म॑ ब्रहाको अच्छी जानता 

नन ब Pa अच्छी तरह 
डे त्‌ । ` एसा विपरीत निश्चय था । आपके 
a = i Eldar निश्चयसे ] विचलित किये 
R अब मेरा यह निश्चय दूर हो गया? 


| 
| 


| यदि त यह नहीं मानता कि उसे | 

4 RN > ~~ अ J ~ Wy >) ७ | 
कथ मन्यस वंद चात । अथ | अच्छी तरह जानता हॅ तो ऐसा | 
केसे समझता हे कि “उसे जानता | 


4 
| 


a 4s पकन FR भे 
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इत्याचार्योक्तागम- 


दितादधि' 
उपपत्यलुभव- 
गलाः जग च ब्रह्मविद्यायां 


व 5 BS 


दशयन्नात्सनः | 


) संशयविप- | ही जाननेयोग्य है, क्योंकि संशय 


और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 


। रूपसे ही प्रसिद्ध हें | 


¢ 
आचायद्वारा इस प्रकार विचलित 
Sy या ही ६ द्तिसे 
किये जानेपर भी वह वि 
अन्य ही है ओर अविदितसे भी 
ऊपर है' इस आचार्यक्रे कहे हुए 
शास्नसम्प्रदायके Aca तथा उपपत्ति 


। और अपने अनुभवके वल्से शिष्य 
oats 

। विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 

` Sa अपनी दढनिश्रयता दिखलाते 


(0. 
हुए गजने cat । किस प्रकार 


वःक्य्र-भाष्य 


यथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात्‌ 
सात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपात्सस्यक्‌ः 
प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्‌ | अतो नाह 
मन्ये सु वेदेति | 


यस्माच्चेतन्नेव न वेद नो न वेदेति 


~ 


मन्य इत्यनुवर्तेते; 


रहमप्रतिषेधात्‌ | कथं ate 


मन्यसे इत्युक्त आह-वेद च) | 


चराब्दा 


s aly 


क्योंकि वह पूर्वोक्त 


° 


अथकी मीमांसा 
( विचार ) के फलस्वरूप अपने ARAL 
के व्रह्मस्वनिश्चयरूप सम्यक प्रत्यये 


| विरुद्ध है। अतः “में अच्छी तरह 
| जानता हूँ? ऐसा तो मानता ही नहीं । 


तथा, उस ब्रह्मको मैं नहीं 
जानता--ऐसा भी नहीं मानता 


अचिदित- | कि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध 
ch | 


किया गया है | यहाँ नो न वेदेति' इस 
वाक्र्यके आगे “मन्ये' इस क्रिया-पदकी 
अनुवृत्ति होती है। फिर यह पूछनेपर कि 
‘au किस प्रकार मानते हो १ 
शिष्य बोला--विंद च । यहाँ “च? 
शब्दसे 'वेद च न वेद च' अथात्‌ 


CE-0.Rrof. tls समिती RR aa = 
द्‌च नवेद iana ahipa नहीं भी जानता 
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पड-भाष्य 


कथमित्युच्यते-यो थः कशि 
नः असाक स्रह्मचारिणां मध्ये 
aga वचनं तखतो AT 
स agaa वेद्‌ | 


दा 
a 


किंपुनसहचनमित्यत आह- 
नो न वेदेति वेद च इति। 
यदेव “अन्यदेव तद्विदितादथो 
अबिदितादथि' इत्युक्तम्‌, तदेव 


वस्तु अनुमानानुभवाभ्यां 


गर्जने लगा, सो बतळाते हँ. 
ब्रह्मचारियोंके सहित (हम शिष्या 


तत्त्वतः 
द्रहाको जानता है |! 


| जो-जो मेरे कहे हुए उस वचनको | 


जानता हे--वही उम्र | 


अच्छा तो वह वचन है क्या! | 


ऐसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
है--भैं नहीं जानता--ऐसा भी 
नहीं है, जानता भी हुँ ।' जो बात 
[ आचायने ] वह विदितसे अन्य 


ES 
ही है ओर अविदितसे भी ऊपर है 


इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तुः 


को अपने अनुमान ओर अनुभवसे ' 


वाक्य-भाष्य 


चिदिताविदिताभ्यामन्यर्वाह्कह्मणः 


इति वाक्यार्थः | 

अथवा वेद्‌ चेति नित्यचिज्ञान- 
ब्रह्मरूपतया नो न वेद्‌ वेदै 
चाहं खरूपविक्रियाभावात्‌ । 
विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न 


खत इति परमार्थतो न च 


वेदेति || CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri है उनसे 


तस्मान्मया विदितं ब्रह्मे ति मन्य | और अविदित--दोनोंसे हं 


| क्योंकि ब्रह्म वांदत 
भिन्न है। 
यह मानता 


एसा आभप्राय 


अतः “ब्रह्म मुझे विदित दै-- 
हूँ/-र्‍यही इस वाक्यका अर्थ 2 | 

अथवा “वेद q इसका यह 
अभिप्राय है कि मैं नित्यविज्ञान-ब्रक्षः 
स्वरूप होनेके कारण “नहीं जानता! 
“ऐसी बात नहीं है बल्कि जानता 
ही हूँ, क्योंकि अपने स्वरूपमें कोई 
विकार नहीं 2 । तथा विशेष विज्ञान 
भी दूसरोका आरोपित किया हुआ ही 
दीं. है--इसलिये 
रमाथत; नहीं भी जानता | 


शाङ्करभाष्याथे 


खण्ड 2 ] Digit न cs 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 929 Gangotri ri 
= Sl A ०८७० >> eae ee aoe See 
पद-भाष्य 
Pee es Nios मिट D. S EN 
संयोज्य Aad वाक्यान्तरेण | मिलाकर निश्चित करके आचायकी 


| बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे बतढाने 
| और मन्दवुद्धियांकी बुद्विकी eae 
बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
| मैं नहीं जानता- ऐसा भी नहीं है 
जानता viz ऐसा कहा È l ऐसा 
होनेपर ही हममेंसे जो इस [ वाक्यके 
मर्म | को जानता है वही जानता 


चाक्य-सोष्य 


पक्षान्तर 


x 
agal 


निरासार्थेमाञ्चाय 
बादात्‌। यो नोऽस्माकं मध्ये स 
एव aga वेद्‌ नान्यः । उपास्यः 
त्रचिस्वादतोऽन्यस्य यथाहं 
वेदेति । चेद्‌ चेति पक्षान्तरे ब्रह्म 
fied निरस्यते | कुतो श्यमर्थो5- 


asiaa इत्युच्यते । उक्ताडुवाः 


qg agai नो न वेदेति 


वेद्‌ चेति ॥ २॥ 


उक्तार्थाुः | 


ay 


“त्रो नस्तद्वेद तद्वेद, यह आगम 
| उपर्युक्त अर्थका अनुबाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोंका निषेध 
करनेके लिये है | wR जो 
उस ब्रह्मको इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है वही जानता 
है, और कोई नहीं; क्योकि जसा 
| मैं जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने 
। वाला तो उपास्य AA कायब्रह्मकों ही 
जाननेवाला है | “वेद च इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मविस्वका निरास 
किया जाता है। किस कारण प 
निष्कर्ष निकाला जाता दै! सो बतलाते 
हैं। ऊपर कहे हुए अथका अनुवाद 
करनेके. कारण; क्योंकि यहा ना Gi 
वेदेति वेद च इस वाक्यसे पूर्वोक्तका 
ही अनुवाद करते हें॥२॥ 


CC-0. Prof. Satya Shastri Collection. 
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A (ry lot qe अत्र शि अ अ Ñ 
शिष्याचायसवादात्य्रातन दत्य अत्र शिष्य आर आचार्य 
संवादसे निवृत्त होकर श्रुति समसत 


बेन रूपेण श्रतिः समस्तसंबाद- |. ` Re 
CRE संत्रादसें सम्पन्न होनेवाले अश्र 


निववत्मर्थमेव बोधयति-यस्या- 
मतमित्यादिना- 
ज्ञाता अन्न ह आर AT ज्ञाना ह 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न 
अविज्ञात विजानतां विज्ञातमवि 


| 


ही “यस्यामतम्‌' इत्यादि अपने ही 


| रूपसे बतलाती है--- 


७ 
१ 


बद्‌ सः | 
जानताम्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं हे उसीको ज्ञात है ओर जिसको ज्ञात है | 
वह उसे नहीं जानता; क्योंकि दह जाननेवालोंका ब्रिना जाना हुआ 
हे और न जाननेत्रालोंका जाना हुआ है [क्योंकि अन्य वस्तुओंके समान 


दृश्य न होनेसे वह विषयरूपसे ad 


i जाना जा सकता] ॥ ३॥ 


qZ- 
aa ब्रह्मविदः अमतम्‌ | जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत 


अविज्ञातम्‌ अत्रिदितं ब्रह्मेति 
मतम्‌ अभिप्राय; निश्रयः, तस्य 
मतं ज्ञातं सम्यग्ब्रह्मेत्यभिग्रायः। 
यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं 


वाक्य- 


यस्यामतम्‌ इति श्रौतम्‌ 
आख्यायिकार्थोपसंहाराथंम्‌ । 
शिष्याचार्यो क्तिप्रत्युक्तिळक्षणया 
अनुभवयुक्तिप्रचानया आख्यायि- 


अभिप्राय अर्थात्‌ निश्चय है कि | 
aa अमत--अविज्ञात यांनी | 
अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-ठीक 
मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गया है--ऐसा 
इसका तात्पर्य है | और जिसे “मुझे 
ब्रह्म मत--ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
भाष्य 


“यस्यामतम्‌? इत्यादि श्रुति-वचन 


इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
सः c 
लिये है। दिष्य और आचार्यकी 


उक्तिप्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण दै 


5 सि? By आठ ऐसी इस अनुभय और गुक्तिप्रधान 
कया यो5९८ RR Mya ए र aR 


Te जो अर्थ सिद्ध हुआ है 


$ 
खण्ड २ ताप गा कमाए श्भाष्याथ 
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या अक्षेति निश्चयः, न वेदैव | गया है“ ऐसा निश्चय है वह 
“| | जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 
स-न ब्रह्म विजानाति सः। | ज्ञान नहीं है । 
विद्ृदवि <पोयंथोक्ता पक्षों aq ‘afar विजानताम्‌ 
| ऐसा कहकर विद्वान्‌ और अविद्वान- 
के उपर्युक्त पक्षोंका अवधारण 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ * ' करते हे ति) 
अविदितसेव त्र ग्रिजानतां क्र वह ब्रह्म अविज्ञात--अमत 


| यानी अविदित ( अन्ञेय ) ही है; 


सम्यग्विदितवतामित्येतत्‌ । 
वाक्य-भाष्य 
वचनेनागमप्रधानेन निगमत- | उह सवण उपसंहार करनेवाळ इल 


शास्त्रप्रधान श्रौतवचन से संक्षेपे कहा 
जाता है । जिसे वागादि इन्द्ियोका 


स्थानीयेन संक्षेपत उच्यते | यदुक्त | र 
होनेके कारण जाने हए 


डि = x । अविषय 

विदितादन्यद्वागादीनामगाचरः | पदार्थोसे भिन्न वतलाया था तथा 
| ~ त्तिसे जिसर्क a 

स्व taad Sp E उपपत्तिसे भी जिसका 
स्वात्‌ मीमांसितं TATE | भनुभव और गी जि 

| मीमांसा की थी उस ASST वेसा ही 

| जानना चाहिये । 

। `~, `~ 

. || हु. 2 4 लाते 

कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य | किस कारणसे ? [ सो वत 
| 


विविदिपाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य हँ -] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवृत्त 
A | = 7 जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात-- 
अमतमचिज्ञातमविदितं ब्रह्म | pe a = तस्वनिश्चय 
i अविदित है अर्थात्‌ AATA ` 
इत्यात्मतर्वनिश्चयफलावसानावः वि 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तभैव ज्ञातव्यम्‌। 


रूप फलमे पर्यवसित होनेवाले ज्ञानरूपः 
हतवा ay | से जिसकी जिज्ञासा maa हो गयी 
इत्यभिप्रायः; तस्य मतं शातं तेन | है उसीको वह बिदित- शात दै। 
चिदितं ma ` यनी चवै ना जिससे. नको 


SSS fe 
७० कनापानपदू 
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विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजान- 
ताम्‌ असम्यग्दर्शिनाम्‌, इन्द्र 


[NN 


मनोव द्विष्वेवात्मद शिनामित्यथः; 


चाक्य-भ 


आत्मत्वेन प्रतिवुद्ध मित्यर्थः । स 
सम्यग्द्शी यस्य॒ विज्ञानानन्त- 
रमेव ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ | 
सर्वतः कार्याभावो विपर्ययेण 
मिथ्याज्ञानो भवति । कथम्‌ ? मतं | 


. 


वाद्त ज्ञात मया ब्रह्म ति यस्य 


विज्ञान स मिध्यादर्शी विपरीत- 
विज्ञानो विदितादन्यत्वाद्रह्मणो 


न वेद स न विजानाति | 


| भावकी 


ततश्च सिद्धमचेदिकस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌ , अत्रह्मविषय- 
तया निन्दितत्वात्तथा कपिळ- 
कणभुगादिसमयस्यापि चिदित- 
ब्रह्मचिषयत्वादनवस्थिततकजन्य- | 
र्वा द्विचिदिपा निवृत्तेश्च मिथ्या- 
त्वमिति । स्मृतेश्च “या घेद- 
वाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च 


+ इस वाक्यका तात्पर्य यह 
वे तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्राह्य होनेके 


और जो अशानी हैं वे मन-बुद्धि आदिको ही 


साथ अभेद GOB THE NAES agi € 


कि “जिन 


¢ A 

तात्पय यह है कि इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि आदिमं आत्मभाव करनेवादे 
असम्यग्दर्शी अज्ञानियोके लिये aq 
विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय) ही है |# 
ष्य 

अविपयरूपसे आत्मभावसे जाना है 
उसीने उसे जाना है | जिसे विज्ञानकी 
प्रास्िके अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म- 
प्राप्ति हो जानेके कारण 
कर्तव्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है | इससे विपरीत समझने- 
वाला मिथ्या ज्ञानी होता है । कंसे! 
[सो कहते हें--] जिसका ऐसा 
विज्ञान हे कि ब्रह्म मुझे विदित-ज्ञात 
अथात्‌ माळूम है वह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 
AG नहीं जानता--नडीं समझता | 


`n 


इन कारणोंसे अवेदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह ब्रह्म 
विषयक न होनेसे, निन्दित दै | 
यही नहीं, कपिल और कणाद 


| आदिक सिद्धान्त भी ज्ञातत्रहाविप्रयक) 


अनवस्थिततकजनित ओर जिज्ञासाका 
Tata न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 
हृ। “जो वेदबाह्य स्मृतिया है तथा 


हैँ ब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ बोध हो गया है 


कारण अज्ञात यानी अज्ञेय ही मानते हँ । 


आत्मा समझनेके कारण ARRI उनके 


जान लिया है! | 


eS eo, 


=e 


Pe | झाङ्करभाष्यार्थ ७१ 
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न त्वत्यन्तमे वाव्यत्पन्नवुद्ठा | हॉ; जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्न 
(agaz) है उनके fea ऐसी 
। न हि तेषां aan aes 
aie न fe म्‌ वात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो 
|. हमने ब्रह्मकों जान खिया हैं ऐसी 


क बुद्धि ही नहीं होती । किन्तु जो 
[पाधिष्वात्म- लोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि 


हट विवेकाल उपावियोंमें आत्ममाव करनेवाले हैं 
दर्शिनां तु अक्षोपाधिविवेकाडु लभा करेति 


उन्हें तो, ब्रह्म और उपाविके 

qarati, बुद्धचाद्युपाधेश्र पार्शक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 
चाक्य-साध्य 

कुदृष्टयः । ga निष्फलाः | और भी जो कोई कुविचार हैं वे 

Ram हि ताग समी निष्फळ कहे गये हैं ओर सबने 


स्मृताः”? ( मनु” १९२ | ९५५) | सब अज्ञाननिष्ठ ही मान गये हैं” इस 
i याज्ञानयो- AN भी विपरीत ज्ञान ऑर 

fate | मिध्याञ्चानको नष्ट वतळावा गया ] 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातः | tated विजानतां विज्ञातम 
= Ree cn विजानताम! यह मन्त्रके qarad कहे 
मविजानतामिति पूर्वहेतूक्तिस्चु | हुए अर्थका देठक न है, क्योंकि 
वादस्यानर्थक्यात्‌ । Age | उसीका अनुवाद करना तौ A 
गा । अनुवादमात्रर्क लिये कोई त्रात 

मात्रेडनर्थक॑ वचनमिति पूर्वा- | कहना कुछ अर्थ नहीं रखता) इसलिये 
ध्यस्यामतम) इत्यादि इसे पद्से कहे 


हुए ज्ञान ओर अशनेके हेतुरूपसे ही 
यह कहा गया है। 


अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन क्योकि विश्ञानियोको अहा आत्म 
स्वरूप होनेके कारण इन्द्रियौका विषय 


अविष ae हि 
यतय ब्रह्म विजानतां यस्मा, ., होनेसे pab है 
इसलिये वहीं शान है। और जो 


क्तयोर्यस्यामतमित्यादिना र्ना 


ज्ञानयोर्टेत्वरशत्वेनेदसुच्यते | 


तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌ यत्तेषां विज्ञातं | 


विदितं व्यक्तर्मेव ORT 


hastri Collection 
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विज्ञातत्याद्‌ विदितं ब्रहमेत्युप- आदि उपाविके ज्ञातरूप होने 
पद्यते श्रान्तिरित्यतोऽसम्य- | टस विदित है! ऐसी आन्ति होनी 


जि उचित ही हे । अतः यहाँ 'विज्ञात- 
गदशनं पूवपक्षत्वेनोपन्यस्थते-- | मविजानताम्‌” इस वात्या 


बिज्ञातमविजानतामिति | अथवा | “7 777 पूवपक्षरूपसे उल्ले 
किया गया है । अथवा “अविज्ञात 
| विजानताम्‌? इत्यादि जो मन्त्रका 
मित्यादिः ॥३॥ | उत्तराद्ध है वह» हेतु-अर्थमें है IIRI 
~ ees 
चाक्य-भाष्य 
ब्रह्माविज्ञानतां विदिताविदितः | ज्ञात और अत्रात पदार्थोसे रहित, 


हेत्वर्थे उत्तरार्धोऽविज्ञात 


व्यावृत्तमात्ममूत॑ नित्यविज्ञान- | अपना आत्मा) Praia 
आत्मस्थ, अविक्रिय, अमृत, अजर, 
स्वरूपमात्मस्थमविक्रियमसृतमज- | अभय और अनन्यरूप होनेके कारण 
ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं है-- 
उन्हींको ब्रह्म विज्ञात--विदित- व्यक्त 
अविज्ञानतां बुद्धयादिविषया- | अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विपयरूपसे ही 
त्मतयैव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म | डात होता है, उन्हें सबा बदि आदि- 
के विषय रूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान है अतः 

तस्माद्विदिताविदितव्यक्ताब्यक्त- विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
ona कार्यकारणभावेन आदि धर्माके आरोपसे [ उनका जाना 
र हुआ ब्रहम] कार्य-कारणभाव रहनेसे 
सविकटपमयथाथविषयत्वात्‌ । हर ही है क्योकि वह अयथा 
शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारोपण- विषयक है । उनका वह ज्ञान Bt 


आदिम आरोपित रजत आदि ज्ञानेके 
श्ञानवन्मिथ्याश्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३॥ | समान मिथ्या ही है ॥ ३॥ टॅ 


Tre: oe 


रमभयमनन्यत्वाद्विषयमित्येवम्‌ 


विशानियोको वदद अशात दै । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


a 
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“अविज्ञातं विजानताम | त्रम जाननेवालोंको अविज्ञात 
है! ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही हैं 
oa, लौकिकानां ब्रह्म- तो लौकिक पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओंम 
कोई भेद नहीं रह जाता; इसके 
सित्रा “जाननेवालोंको अविज्ञात हैं! 
यह कथन पररपर विरुद्र भी हे | 
फिर वह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे 
जाना जाता है--यही बात 
सम्यण्विदितं भवती त्येवमर्थेमाह¬। वतठानेके लिये कहते = 


इत्यवश्ृतस्‌ | यदि त्रक्षात्यन्तमू्‌ 


a 
a 
A 
fal 
A 
ot} 
OQ). 
Ail 
5 
4t 
sy 
av 


जो प्रत्येक बोध ( बौद्ध प्रतीति ) में ग्रत्यगामरूपसे जाना गया 
है वही ब्रह्म है--यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व- 
की ग्राप्ति होती है । अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, विद्यासे तो 
अज्ञानान्वकारको निवृत्त करनेका सामथ्यं मिळता हे॥४॥ 
पद-भाष्य 


ति विवि sata है। यहाँ बोध ब्द्से बुद्धिसे 
आताव बोधशब्देन बौद्धाः है । यह! i? श L 
> र ५. होनेवाली प्रतीतियों ( ज्ञान ) का 
र्ते | कथ : समस्त 
प्रत्यया उच्पन्ते | सर्वे प्रत्यया ' कथन हया | अतः स 
l वाक्य-भाष्य्र 3 ३ 
गो ; (प्रतिवोधविदितम? यह दिरुक्ति है 
प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | र cena 
चीप्सा कळीची | ख मती. ४. hs T 
amena £ वीध” Samir! क हि १ 7 
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पद-भाष्य 


बिषयीभवन्ति यस्य स आत्मा स्वः 
बोधान्प्रति बुध्यते । सवेप्रत्ययः 
दशी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः 
प्रत्ययैरेव प्रत्ययेष्यविशिष्टतया 
लक्ष्यते; नान्यद्द्वारमन्तरात्मनो 
विज्ञानाय । 


अतः ग्रत्ययप्रत्यगात्मतया | 
प्रत्ययसाक्षितया fated ब्रह्म यदा, 
ब्रह्मणो5मेद- तदा तन्मत तत्‌ 
प्रतिपादनम्‌ ne 
सस्यग्दशनामत्यथः। 

c ~ >> ०००५ 
सवप्रत्ययदाशत्व चापजनना- 


| चह ज्ञात होता हे; 


प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं 


| वह आत्मा समक्त बोधोंके समय 
| जाना जाता हं 
| का साक्षी ओर चिच्छक्तिखरूपमात्र 


। सम्पूर्ण प्रतीतियों 


होनेके कारण वह प्रतीतियोंद्वारा 
सामान्यछपसे ग्रतीतियोंम ही लक्षित 
होता हैं । उस अन्तरात्माका ज्ञान 
ग्राप्त करनेके लिये कोइ ओर माग 
नहीं है । 
अतः जिस समय ब्रह्मको 
प्रतीतियोके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
हे; अर्थात्‌ यहीं 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूर्ण 
प्रतीतियोंका साक्षी होनेपर ही 


वाक्य-भाष्य 


बोधं प्रतीति चीप्सा सर्वप्रत्यय- 


c ` ~e 
व्याप्त्यथा । वाद्धा हि सवं प्रत्ययाः 
तत्तलोहवन्नित्यविश्ञानस्वरूपात्म- 


व्याप्तत्वाद्‌ विज्नानख रूपाचभासाः, 


तदन्यावभासश्चात्मा तद्वि- 
ळक्षणोऽञ्चिवदुपळभ्यत इति तन 


ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलच्धो 


ava प्रति) यह द्विरुक्ति सम्पूर्ण 
परतीतियोंमे [ ब्रह्मकी | व्यास सूचित 
करनेके लिये हे । बुद्धिजनित सम्पूण 
प्रतीतियाँ तपे हुए, लोहेके समान नित्य 
बिज्ञानखरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके 
कारण उस विज्ञानस्वरूपसे ही 
अवभासित हैं तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा L लोद्रपिण्डम व्याप्त 

] aft समान उनसे सर्वथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बाढ प्रत्यय आत्माकी उपलब्धिमे 


= aa ढारस्वरूप ह । इसलिये प्रत्येक बोड 
तस्पात्मतिोहा नपर हि 


परणकक०वभासमै जो प्रत्यगात्मः 


शाङ्करभाष्याथे ७५ 
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पायवर्जिवव्क्खरूपता नित्यत्न | उसका बवृद्धिक्षयशन्य MAA, 
A नित्यत्व, विशुद्खरूपत्व, आत्मत्व 
विशुद्धस्वरूपत्वमात्मत्व॑निर्वि- | निविदोषत्र ओर सम्पूर्ण भूतम 


AARE q सब भरतेषु fae [agma | एकत्व सिद्ध हो सकता 


है, जिस प्रकार कि लक्षणीम भेद न 
होनेके कारण घट, पर्वत ओर गुहादि 
आकाशका अभेद है । इस प्रकार 
झा विदित और अविदित 
नोंहीसे मिन्न है इस शाखवचनरक 
का ही भठी प्रकार शोधन करके 

हाँ उपसंहार क्रिया गया है | इसके 
fa दृष्टिका द्रष्टा है, श्रवण- 
मतेः श्रोता का श्रोता है, मतिका मनन करन 
॥ >> | वाढा है और विज्ञातिका विज्ञाता 


A y 


भवति | “ष्ट 


f \/ 
Shs 
| 
| 
5 
> 
दर 
a. 


Bassa विजया ea है” ऐसी एक दुसरा श्रति भी है । 
हि श्रत्यन्तरम्‌ । [ उससे भी यही fag होता है || 
वाक्य-भाष्य 


खरूपसे जाना जाता है बही x है, 

| वही माना हुआ अथात्‌ शात ९ तथा 
शातं तद्देव सम्परग्शानवत्मत्यगा- | वही सम्यस्शानके सहित मत्या 
| ज्ञान है; विषयज्ञान सम्यग्हान नहीं है । 
थप्रत्यगात्मांकों आत्मखरूपसे देखा 


तया यद्विदितं aga तदेव मत 


त्मविज्ञानम्‌, न विषयविज्ञानम्‌ | 


AT गात्मानमेश्ष 

त्मत्वेन प्रत्यगा a कठोपनिपद्मे का है । 'अमृतःवं 

ज दिति च काठके | हि. विन्दते ( आत्मशानसे अमख्व 
मशान 2 

r “अगतस fe विन्दते' | ही प्राप्त होता है) यद aT वाक्य 
qrq- 


इति हेतुवचचनमःविपयये| है, क्योंकि इससे विपरीत शानसे 


निमित्त 
8 gia: । विषयाः | मृत्युका प्राप्ति होती है। बुद्धि आद 
(0-0. Prof. | अपि बोध होनेसे al 


त्मचिज्ञाने हि 
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Digitized 


यदा पुनाथाक्रेयाकताति बाधः | 


क्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजा* 

व्याख्यायते, 
यथा यो व्रक्षशाखाश्चालयति स 
वायुरिति तद्वत्‌; तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रव्यम्‌, न बोध- | 
स्वरूप एव | वोधस्तु जायते 
विनश्यति च । यदा बोधो 


जायते, तदा बोधक्रियया q- 


| शक्तिसे 
। साक्षात्‌ 


a aT i 
tang [ खण्ड २ 
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जिस प्रकार, जो aay 
शाखाओको चलायमान करता 
उस वायु कहते हे उसी प्रकार-- 
जिस समय 'प्रतिब्रोधविदितम 
इसका ऐसा अथे किया जाता है 
कि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 
अतः वोधक्रियारूप लिङ्गसे उसके 
कताको जानता है, इसलिये बोधख्प- 
से विदित होनेके कारण वह 
प्रतित्रोधविदितमः कहलाता हे 
उस समय--आत्मा बोधक्रियारुप 
युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, 
बोधखरूप ही fag नहीं 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी 
हो जाता है। अतः जिस समय 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


वाक्य-भाव्यर 


इत्यात्मविश्ञानममतत्वनिमित्तम्‌ 
इति युक्त देतुवचनममृतस्व हि 
विन्द्त इति । 

आत्मज्ञानेन 
त्पाद्यते ? 

an 

कथं ate? 

आत्मना विन्द्ते aq निः 
त्यात्मखभावेनामतत्व॑ विन्दते । | 
नालम्बनपूर्खेकृम,) लिति 


Praag 


मृत्युका आरम्भ होता है, अत 
आत्मविज्ञान अमरत्वका हेतु है 


इसलिये “अमृतत्व॑ हि विन्दते’ यह 
हेतुवचन ठीक ही है । 

पूर्व ०-क्या आत्मज्ञानसे अमरत्व 
उत्पन्न किया जाता है! 

सिद्धान्ती-नहीं | 

Wao ० -तब केसे ? 

सिद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मासै- 
अपने नित्यात्मखभावसे ही प्राप्त करते 
(टिक आश्रयसे नहीं | “विन्दत 
“नषे यह समझना चाहिये कि उसकी 


Ou, 


p= 


agaman 
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पर-भाष्य 


| qq १ ।यढ Talal A~ यांत, त al | 


५ 


कणादमत- सन 


समीक्षा 


आत्मनि 
विक्रियात्मक आ 
मात्रस्तु भवति घट इव रागसमः 
वायरी; अस्मिन्‌ पक्षेञ्प्यचेतन 
द्रव्यमात्रं IRR “विज्ञानः 


मानन्द्‌ ब्रह्म” (्रउ०३।९।२८) | 


वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
होता है और जव उसका नाश हो 


जाता है तो वह निर्विशेष द्रव्यमात्र 


रह जाता है | ऐसा माननेसे तो 
बह विकारी, सावयव, अनित्य ओर 
qaz निश्चित होता है, और उसके 

दोपोंका किसी प्रकार परिहार 
ही किया जा सकता | 

तथा वेदोषिक मतात्रटम्बियोंका 
जो मत है कि आत्मा और मनके 
योगसे उत्पन्न होनेवाला बोध 
मामे समवाय-सम्बन्धसे र 
, इसीसे आत्मामे बाद्धुख हे 
ततः आत्मा विकारी नहीं हैं, 
तो नीळपीतादि वर्णोके समवायी 
घटके समान केवळ द्रव्यमात्र ह. 
__सो इस पक्षमे भी ब्रह्म अचेतन 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता हैं और AE 
विज्ञान एवं आनन्दखरूप 


aw & 


प्र | 


Al 


वाक्य-भाष्य 


आत्मचिज्ञानापेक्षम्‌ । यदि हि 
विदयोत्पाद्यमस्रतत्वं स्यादनित्यं 
भवेत्कर्मकायंचत्‌ । अतो न 
विद्योत्पाद्यम्‌ | 


> + > 
यदि चात्मनेवाम्तत्व विन्दते 


A CC-0. Prof. 
कि पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच 


प्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा स्वनः 
वाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन 
किया जाने योग्य हाता ता कर्मफलके 
समान अनित्य हो जाता | इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं al 

यदि कहो कि जब अम्तत्व सतः 
ही मिल जाता है तो विद्या उसमे बया 


एही च हमे यह कहना रे 


केनांपानपद 
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“जान बरह्म” (ऐ०उ०५॥ ३) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः | 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाः 
भावात्‌ नित्यसं युक्तत्वाच मनसः 
स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि-' 
हर्या स्यात्‌ । ganafi | 
चात्मनः श्रृतिस्मृतिन्यायबिरुद्ध 
कल्पितं स्यात्‌ | “असङ्गो न हि | 
सञ्जते” (ब्रश उ० ३ । ९।२६) 
“असक्तं स्वे भृत्‌” ( गीता १३। 
१४ ) इति हि श्रृतिस्म्रती | 
न्यायश्च--गुणवहुणवता सं 


> 


“प्रज्ञान ब्रह्म है” इत्यादि श्रतियाँ 
बाधित हो जाती हैं। निरवयव होनेके 
कारण आत्मामे कोई देशविशेष नहीं 
है; और उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्कि 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रति, स्मृति और 
युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसगधर्मी 
होनेकी कल्पना भी होती हे । “असङ्ग 
[आत्मा] का किसीसे संग नहीं 
होता” “संगरहित और सत्रका पाठन 
करनेवाला हे” ऐसी श्रुति और स्मृति 
प्रसिद्ध हैं । युक्तिसे भी जो वस्तु 
सगुण होती है उच्ीका गुणवानूस 
संसग होता है; विजातीय agal- 


सृज्यते, नातुर्यजातीयम्‌। अतः 
निगुण निविशेष सवविलक्षण केन- 
चिदप्यतुस्यजातीयेन संसूज्यत 
इत्येतत्‌ न्यायविरुद्धं भवेत्‌ | 
तस्पात्‌ नित्यालुपज्ञानस्वरूप- 


का संयोग कभी नहीं होता । अतः 
निर्गुण निर्विशोष और सत्रसे विलक्षण 
आत्माका किसी भी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है ऐसा 
मानना न्यायविरूद्ग होगा । अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप प्रकाश 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविन्ञानं निवतंयन्ती सा 
तन्निवृच्या स्वाभाविकस्यास्ृत- 


त्वस्य निमित्तमिति कदप्यते \ 


यत आह न्धो चिन |ˆ i 


कि वह अनात्मविज्ञानको निर 
करती हुई उसकी नित्रत्तिके द्वारा 
स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती 8 
क्योकि [ अगले वाक्यसे ] ‘fae 

ज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका 


fis lectj ion 
सामथ्य प्राप्त होता है? ऐसा कहा भी है। 


डर [y 
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ज्योतिरात्मा अल्लेत्ययमथः qà- | मय आत्मा ही ब्रह्म हे-पह अर्थ 

ae आत्माके सम्पूण बोधोंके बोद्धा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
और किसी प्रकार नहीं । इसलिये 
प्रतिबोधविदितम! इसका- हमने 
जैसी व्याख्या की हे-वही अथ है। 


इसके सिद्या 'प्रतिबोधविदितम 
इस वाक्या जो खप्रकाशता अथ 
त्रतळाया जाता है वहाँ आत्माको 
ओपाधिकत्वस्‌ ९ कताई सोपान SS उसमें बुद्धि 
भवति सोपाधिकत्वे आदि उपाविके खूपसे Heal 


a 


बरह्मणः खपर- NS 
waaay 


आत्मनो बद्धय पाधिखरूपत्वेन | कल्पना कर STG आत्माको 
परिकर गातय वी वेत्तीति जानता हैं ऐसा व्यवहार इआ 
संव्यवहार!--' “आत्मन्येवात्मानं | करता है, जेसा किं “आत्मामं al 
आत्माको देखता हैं हे पुरुषोत्तम 

१ क. ) [qa खयं अपनेसे ही अपनेको 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं | जानते हो" इत्यादि वाकय कई 
पुरुषोत्तम ( शीता १०।१५ ) | गया है। किन्तु निरुपाधिक आत्मा 
इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन | तो एक खु होनेके कारण उसम 


एकत्वे खसंवेद्यता परसंवेद्यता | खसंवेबता अपा परसंवेद्ता 
चा सम्भवति | सवेदनसरूप- सम्भव ही नहीं द । जिस प्रकार 
चाक्य-भाष्य 


वीर्य साम्यं श्यारोप- विद्यासे वी 
सामथ्यमनात्माध्य माके अध्यारोप तथा माया और 


मायाखान्तध्वान्तानभिभाव्यः | अन्तःकरणके कारण प्रात SE 
जिसका पराभव नहीं हो सकता ऐसा 


ये सामर्थ्य यानी 


रक्षणं बल विद्यया विन्दते । तचच 


CC-0. Pro = 
किविशिष्टम्‌ 2 अञनतर्मविनाि M ओर eaaa यानी 
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पद-साष्य 


त्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रका- 
शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तद्वत्‌। 


Agia स्त्रसंवेद्यतायां तु 


क्षणभजु रत्व TAUHARA च | 
| क्षणभङ्करता और निरात्मकता सिद्ध 
विद्यतेजवे- | 


विज्ञानस्य स्यात्‌; नहि विज्ञातु 
विज्ञातेविपरिलोपो 
नाशित्वात्‌”(ब्ू०उ०४।३।३०) 
“नित्यं fa anag” (go 
zo १।१।६) "स वा एप 
हानज आत्माजरोऽमरोऽम्रतोऽ- 
अयः? (Jo Fo ४।४। २५ ) 
त्याद्याः ATA बाध्येरन्‌ | 
यत्पुनः प्रातबोधशब्दन 


AnA 


प्रतिवाथाथ निनिमित्तो बोध प्रात- 
विचारः > यथा सुप्तस्य 


बाध; 


श्रुतियाँ बाधित 


| प्रकाशको किसी अन्य प्रकाशकी 


अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये ] किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है | 
तथा वाद्रमतानुसार तो विज्ञानकी 
खसत्रेबता स्वीकार करनेपर भी उसकी 


होने लगेगी | [ऐसा होनेपर ] 

अत्रिनाझी होनेके कारण विज्ञाताकी 
विज्ञातिका लोप नहीं होता 
(“नित्य विसु और सर्वगत हे” “वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
अमृत और अभयरूप है” इत्यादि 
हो जायँगी । 

इसके सिवा जो छोग प्रतिः 
बोधशब्दसे, जैसा कि सुषुप्त पुरुषको 
होता है वह निर्निमित्त बोध ही 


इत्यर्थं परिकरपयन्ति, सकृद्दि- 


| प्रतिबोध है--ऐसे अर्थकी कल्पना 
| करते हैं अथवा जो दूसरे छोग 


वाक्य-भाष्य 


अविद्याजं हि वीर्य विनाशि। 
विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात्‌ । न 
तु विद्याया वाधकोऽस्तीति 
Raagi वीर्यम्‌ । अतो | 
विद्यामृतत्वे निमित्तमात्रं भवति। 
“नायमात्मा बळद्दीनेन लभ्यः”? 


अविद्यासे होनेवाला बल नावान. 
होता है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित 
जाती है । किन्तु विद्याका वाधक 
र कोई नहीं है, अतः विद्याजनित 
[ये अमृत होता है | इसलिये विद्या 
तो अमृतत्वमे केवल निमित्तमात्र होती 
हे। आथवण श्रतिमे भी कहा है- यहँ 


द, 2५५ 


= 


0. Prof. Satya Vrat S asea प्राप्त होनेयोग्य नहीं 
इति चाथर्वण ( 


मु०उ०३॥२) ४) 


है 
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ज प्रतिबोध इत्यपरे; निः | [ मुक्तिके कारणभूत ] एक बार 
~ I ~ 
| होनेवाळे विज्ञानको ही प्रतिब्रोध 


बिभि त्तः सनिसित्तः सळ्रद्वासकुद्वा| समझते हैं--[ वें कुछ भी माना 
करें | त्रिना निमित्से हो अथवा 
प्रतिबोध एव निमित्तसे तथा एक वार हो अथवा 


अनेक बार वह सत्रका सत्र प्रति- 
हे [ इसका विशेष विवेचन 
ait int ड aI [$ प्रयोजन नहीं है।। 
मोक्ष हि यस्माद्‌ त्रन्दते लगते क्योंकि ममक्षगण उपयुक्त प्रतिवोध- 
x : . [से aga प्रत्येक al प्रत्ययमे 
यथाक्तातू ATA तयांच होनेवाठे आत्मझनसे है saa 


अमरणमाव अर्थात्‌ अपने आत्माम 


वादतात्सकातू, Ist बाध खित होनारूप मोक्ष प्रात करत ही 


[oS 


oes ~ अतः वह (व्रह्म) प्रत्यक cieti 
विदितमेव मतमित्यमिप्रायः । तः वेह (र 


अनुभ व हानवाट हां माना गया ह. 

| ऐसा इसका अभिप्राय हैं | क्योकि 
रका प्रत्यगात्मविषयक होना हा 
अमरत्वमें कारण माना गया é | 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 


नात्मर रि | कारण नहीं हो सकती । 
नारमत्वममृतत्वं भवति | आत्म अमरत्वका 
सि आत्माका अमरतव उसका खरूप- 


सादात्मनोऽमृतत्वं निर्निमित्तमेव, मत होनेके कारण अहैतुक ही है 


वाक्य-भाष्य 


बोधस्य हि प्रत्यगात्मावषय त्म 


चमतममृतत्ते हेतुः। न झात्मनोऽ 


लोकेऽपि विद्याजमेव बमभिः | pel 
बलोंका पराभव करता दै शरी 
का बल नहीं; जैसे हाथी-घोडे आदिके 


भवाति ऽयं यथा वयाजरि 
न शरीरादिसामथ्य | ritel मनुष्यके | विद्याजनित 


| 
सत्यावर - ५7 A vrai Colection. 
ध्‌ 
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पद-भाष्य 


एवं मर्त्यखमात्मनो थदः 
विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्ति! | 


कथं पुनयेथोक्तयात्मविद्यया- ` 


शानेनामृतत्व- BAA विन्दत इत्यत 
प्राप्तिप्रकारः 


रुपेण विन्दते लभते वीर्य बलं । 


साम्यम्‌ | धनसहायमन्त्रोपथिः 
तपोयोगळृतं वीर्य मृत्युं न 


शक्रोत्यभिभवितुम्‌ अनित्यवस्तुः | 


RIAT 


मात्मनेव विन्दते, नान्येन इत्यतो- 


5नन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयेस्य 


तदेव वीर्य मृत्युं शक्रोत्य- 


वाक्य-भाष्य 


अथवा प्रतिवोधचिदितं मत- 


मिति सक्रदेवाशषविपरीतनिरस्त- 


संस्कारेण सप्नप्रतिबोधवद्यद्धि- | 


दितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । 
अथवा TRE HO प्रतिक 


आह--आत्मना स्वेन | 


; आत्मविधाङ्ृतं तु वीये- 


| इसी प्रकार आत्माकी मृलु भी 


| अविद्यावश उसमें aama 
f 


उपलब्धि ही हैं | 


तो फिर उपर्युक्त आपन्वानसे 
किस प्रकार अमरत्व लाभ कर्‌ 
लेता है ? इसपर कहते हैं-- 
[ मुमुक्ष पुरुप ] आत्मा अर्थात्‌ 
| अपने खरूपके aaa वीर्य-खठ 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका ] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है | धन, सहाय, मन्त्र, 
ओपधि, तप और योगसे प्राप्त 
| होनेवाळा वीर्य अनित्य वस्तुका किया 
हुआ होनेसे मृत्युका पराभव करनेम 
समर्थ नहीं हे; किन्तु आत्मविद्यासे 
| होनेत्राळा वीर्य तो आमाद्वारा ही 
प्राप्त किया जाता हे--अन्य किसीसे 
नहीं । इसलिये आत्मविद्याजनित 
बीर्य किसी अन्य सात्रनसे प्रात 
होनेवाळा नहीं है; अतः वही वीर 


and 


aaa जागे goh समान जिसके सम्पूर्ण 


| गया है, उसीसे जो जाना जाता है वहां 
अर्थात्‌ ज्ञात होता है | अथवा गुर 


d ag lectio 


का उपदेश ही प्रतिबोध दै, उससे जाना 


अथवा “प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इस 
वाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि | 


विपरीत संस्कारोंका एक बार ही बाध धै | 


oa शाङ्करभाष्याथे ८३ 
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गत TAARE | मृत्युका पराभव कर सकता है l 


क्योंकि [ मुमुक्षु पुरुष | इस प्रकार 


मिभवितुस्‌ । T 


ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 
विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
| अंधर्ववेदीय ( मुण्डक ) 
दमै कहा है--“यह आत्मा 

हीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
(gogo ३) २) ४ ) इत्या, नहीं है” । अतः यह आत्मविद्यारूप 
हेतु { मृत्युका निवारण करनेमं ] 
समथ है क्योंकि इससे अमरत्व 


र z 


ʻi, 
a 


८५ 
ares) 
= 
ap = 
cal 


थबण्‌ || Ad १ ५११५१ aq: Aw 


तत्व हि विन्दत इति Nen ग्राप्त करता है ॥ 2 ॥ 
| ~ 
Saad डि खोकी बहुल्ता 
कष्टा खलु सुरनरतियक्प्रेता | [रिक दुःरू 


| है उन देवता, मनुष्य, तियक्‌ और 
दिपु संसारदखत्रहुलेषु ग्राणः प्रेतादि gaat अज्ञानवरा 


_ | जन्म, जरा, मरण और रोगादिका 
निकायेपु जन्मजरामरणरागाद | Fea Rea 


संग्रासिरज्ञानात्‌ । अतः | रात है। अत 
वाक्य-भाष्य 


जाना हुआ) 3! 
विदितं मिति यत्र | हुआ हीं मत ( 
चा fated मतमिति। उभ इ sea 
जग 
प्रतिबोधशब्दप्रयोगो5स्ति सुप्तः | प्रतिबोधित-दोनी el S 
। प्रतिबोध शब्दका प्रयोग होता 
पतिवुद्धो शुरुणा प्रतिबोधित | परन्तु इन तीनोंमे सबसे पहला 
हे॥४॥ 
R \ पूव g ABATE Nya Vrat pels 
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आत्मज्ञान ही सार हैं 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा 


ka 


विनष्टिः | भूतेषु भूतेषु विचि 


मृता भवन्ति ॥ Ul 


~ 


दीन्महती 
गिराः प्रेत्यास्माह्लीकाद- 


यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान थिया तत्र ता ठाक ह आर याद 


उसे इस जन्ममें न जाना तत्र तो बड़ा भार 
उसे समस्त प्राणियोमें उपलब्ध करके इस लाक 


अमर हो जाते E ॥ ० 


हानि हे | बुद्धिमान्‌ छोग 
जाकर ( मरकर ) 


पद-भाष्य 


इह एव चेत्‌ मचुष्योऽधिक्रतः | 
अवेदीद्‌ | 


समर्थः सन्‌ यदि 
आत्मान यथोक्तलक्षणं विदित- 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ 
तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्मः 
न्यसिन्नविनाशोऽथत्रत्ता वा 


यदि किसी अधिकारी पुरुपने 
सामर्थ्य ठाम कर इस लोकमें ही 
उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको 


| gafn प्रकारे जान feat, तत्र 


सके इस मनुप्यजन्मम सत्य 
अविनाडिता--साथकता- सद्भि 


चाक्य-भाष्य 


इह चेदवेदीत्‌ इत्यवश्यकतं- | 


व्यतोक्तिविपर्यये विनाशश्र॒तेः | 
इह मनुष्यजन्मनि सत्यवझ्य- 
मात्मा वेदितव्य इत्येतद्विची यते | 
कथमिह चेदवेदीडिदितचान,, अथ 
सत्यं परमार्थतस्वमस्त्य चाप्त 


तस्य जन्म सफळमित्यभिपरायः 


चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति) यह 
प्रति आत्मसाक्षात्कारकी अवश्य 
कर्चव्यता बतळानेवाली है, PANE 
इसकी विपरीत अवस्थामे श्रृतिने 
विनाश बतळाया है | इह अथात्‌ इस 
नष्य-जन्मके रहते हए, आत्मार्का 


| अबश्य जान लेना चाहिये ऐसा 


विधान किया जाता है | किस प्रकार 
कि यदि इस जन्मभे आत्माको जान 
लिया तो टीक है, उसे War 
प्राप्त हो गया; अभिप्राय यह M 


e Prof. Satya Vrat Shastre@otactionra सफल हो गया । अ 
न aka 


da विदितिवान्‌ | यदि उसे इस जन्मभे न जानार | 


s sy aa h a 


A A 


a NG 
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पद-साष्य 


agii वा परमाथंता वा सत्य 


विनाशन 
प्रवन्धावृच 
गाते! | 
तखादेवं 
नन्तो ब्राह्मणाः भतेषु भूतेषु 


गुणदोषो 


अथवा परमार्थता विद्यमान हैं | 
और यदि न जाना अर्थात्‌ इस 
लोकें जीवित रहते हुए ही उस 
अधिकारीने आक्तज्ञान प्राप्त न 


अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 
ओर मरण आदिकी परम्पराका 
बिच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
A प्राप्ति होती है | 
अतः इस प्रकार गुण और दोषको 
[ननेवारे [र बुद्विमान्‌ त्राह्मण- 


| लोग प्रार्णा-प्राणाम अर्थात्‌ सम्पूण 


मवेभृतेपु खावरेषु चरेषु च एकः चराचर जीवोमें एक ब्रह्मखरूप 
maani ब्रह्म विचित्य विज्ञाय  आक्मतत्वको (विचित्य-जानकर 
वाक्य-भाष्य 


gla जन्म | आपि च महता 
विनश्मिहान्विनाशो जन्म- 
मरणप्रबन्धाचिच्छेदप्रासिळक्षणः 
सायतस्तस्मादवइ्यं तद्विच्छेदाय 
शय आत्मा | 


ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते | 


Tet | विचित्य पृथङनिष्कृष्य 


एकमात्मतत्त्वे संसारधमेरस्पृण्ट- 


भूतेषु भूतेषु चराचरेषु AY | भूत-भूतमें अर्थात्‌ सम्पूण 


समझा तो उसका जन्म वृथा ही गया | 


T 
यहीं नहा; जन्म-मरणपर म्पराक 


अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हान भा 


। है । अतः उस परम्पराक विच्छेदके 
| लिये आत्माको अवश्य जान लेना 


। चाहिये | 


आत्मज्ञानसे होगा कया सा [ भूतेषु 
बतलति है | 
चराचर 


उसे 
त्राणियोंमे आत्माको शोधनकर' 


ससे अलग निकालकर यानी संसार 


भूतेपु आदि वाक्यसे | 


CC-0. Prof. Satya Vrat शीलया आत्मतस्वका 


mal 
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पद-भाष्य 


साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्त; प्रेत्य | 
व्यावृत्य. ममाहंभावरुक्षणादः 
विद्यारुपादस्माछोकाद्‌ उपरम्य 
सर्वालैकमावमडेतमापन्नाः सन्तः | 
अमृता भवन्ति AAA भवन्तीः 
त्यथः। “स यो ह वे तत्पर ब्रह्म 
वेद ब्रह्लेव भवति” ( मु० उ० | 
३।२।९ ) इति ade USI 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँ से लोटने- 
पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
अविद्यात्मक लोकसे उपरत होकर 
सबमें आकोकत्वरूप अद्वोतभावको 
टकर अमर अर्थात्‌, ब्रह्म हो 
जैसा कि “जो पुरुष 


हो जाते ह, 


| निश्चयपूर्वक उस परत्रह्मको जानता 


हे बह aa ही हो जाता हे” इस 


| श्रतिसे सिद्ध होता हं ॥ ५॥ 


> ae 


TD 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
<< > OH 
वाक्य-भाष्य 


` ` र ` 
मात्मभावेनोपलभ्येत्यथः अनेकाः | 
थेत्वाद्धातूनां न पुनश्चित्वेति 


सम्भवति विरोधात्‌; धीराः | 


धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्त- 


वाह्यविपयाभिळापाः प्रेत्य मुस्चा- 
स्मालोकाच्छरीरायनात्मळक्नणात्‌ 
व्यावृत्तममत्वाहंकाराः सन्त 
इत्यर्थ: | असता अमरणधर्माणो 


नित्यविज्ञानासृतत्वखभावा एच 
भवन्ति ॥५॥ 


आत्मभावसे उपलब्ध कर धीरा 


| बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकी पुरषः 


जिनकी वाह्य विषयाँकी afem 
निवृत्त हो गयी है--मरकर अथात, 
इस दारीरादि अनात्मस्वरूप लोकसे 
जिनका ममत्व और अहंकार निद्र 
हो गया हे ऐसे होकर अमृत--अमरण 
वर्मा यानी निव्यविज्ञाना मृतस्वभाववार्ल 
ही हो जाते हैं | घाठुआँके अनेक अथ 
होते है [ इसीलिये यहाँ ‘tara 
क्रियाका उपर्युक्त अर्थ ठीक दै ] य 
इसका “चयन करे? ऐसा अथ नहीं a 
सकता, क्योंकि आत्माके सम्बन्ध ऐसा 
थ करनेसे विरोध आता है ॥ ५॥ 
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वाक्य-भाष्य 
ते ब्रह्मणो ‘aq ह देवेभ्यों' इत्यादि वाक्यसे 
| [ आरम्भ होनेवाली आख्यायिकाके 
द्वारा] जो ब्रह्मकी दुविज्ञेयता बतलाया 
गयी हे az, AAMAR लिये अधिक 
करना चाहिये-इस प्रयोजनके 
2 | जिसके अधीन पुरुषार्थ दै 
aha तो समाप्त हो गयी । 
अब आगे अर्थवादद्वारा त्रह्मकी 
तोच्यते | तद्विज्ञाने कथं चु नाम | दुविज्ञेयता वतळायी जाता है जिससे 


~ ` 


कि उसे प्राप्त करनेन लिये मतुष्य 


यक्षोपाख्यानस्य 
प्रयोजन 


AT: 


शमाद्यर्थों बास्तायोउलिसान- अथवा यह श्रुतिमाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिको a 
लिये हो सकता है । या शमादिकों 
ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना ई 2 
mimaa: । न हिं शमादिः ` अतः उसके लिये यह अर्थवाद श्रांत 
न > हे । जो पुरुष शमाद साधनसे रहित 
साधनरहितस्याभिमानरागर्दगा तथा अभिमान आ. राग-द्वेपादिसे 


युक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामर्थ्य- | युक्त है उसका ब्रह्मान a 
सामर्थ्य नहीं हों सकता) क्योकि A 

| राह्म मिथ्या प्रतीतियोके निरसनद्वारा 

2 | यह 


न, 


शातनात्‌ |. शमादि वा ब्रह्म 


विद्यासाधन विधित्सितं तदथा5य- 


मस्ति। व्यावूत्तवाहामिथ्या प्रत्यय- 
Wasa: । यस्माच्चा- ही ग्रहण किया जाने योग्य 
गयादीनां जयाभिमानं शातयात। 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दशोयत्यभिः | इसलिये अभिमान शान्त होनेपर ही 
मानोपशमे । तस्माच्छमादि 


नक्रा विधान 
साधनविधाना्थोऽयमर्थवाद्‌ इत्यः अर्थवाद शमादि) STA 
घसीयते i CC-0. Prof. Satya | t FT Saiki 
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वाक्य-भाष्य 


सगुणोपासनार्थों वापोदित- 


C 


त्वात्‌ । नेद्‌ यदिदसुपासत इंत्यु- 
पास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदितः 
व्वादुपास्यत्वे प्राते 
ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेचमध्यात्मं 
चोपासनं विधातव्यमित्येवमर्था 
वा । इत्यशिदैवतं तद्वनमित्युपा- 


faacafata हि वक्ष्यति | 


ब्रह्मेति परो लिङ्गात्‌ । न 


k ह्यन्यत्र परादोश्वरात्‌ | 
अह्मपदामप्रायः : a 
नित्यसवक्षात्‌ परि- 
भूयाग्न्यादोस्तृणं वञ्रीकतु 


सामर्थ्यमस्ति तन्न NUF 
द्ग्चुमित्यादिलिङ्गा ह्रह्मशब्दवाच्य 
इश्वर इत्यवसीयते | न ह्यान्यथा- 
freq ag नोत्सद्दत चायुर्वा- 
दातुम्‌। इश्वरेच्छया तृणमपि 


वज्रीभवतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 


तस्येच | ६ 


अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये भी हो सकता दै, क्योंकि 
के उपास्थत्वका निषेध कर 


| चुके ह । पहले “नेद यदिदमुपासते 


उपास्यस्वका निषेध 
प्रकार निषिद्ध हो 
अनुपास्यता प्राप्त 
होनेपर उसी AAF सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीको बतलानेके लिये यह 
अर्थवाद हो सकता है, जेसा कि आगे 
चलकर “तद्वनमित्युपासितव्यम्‌' इस 
[४। ६ मन्त्र ] से उसके अधिदैवरूपः 
के उपास्यल्वका वर्णन करेंगे | 

“ब्रह्म! इस seca यहाँ परमात्मा 
(इश्वर) समझना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिंग 
(fag) देखे जाते हैं । नित्यसवश 
परमेश्वरको छोड़कर और किसीमें 
अग्नि आदि देवता ओका पराभव करके 
ठृणको वज्र बना देनेकी शक्ति नहीं हो 
सकती | अतः “तन्न दादाक दग्धुम्‌ 
( उसे अग्नि नहीं जला सका ) इत्यादि 
लिंगसे व्रह्मशाब्दका वाच्य ईश्वर दी 
है--ऐसा निश्चित होता है। इसके 
सिवा ओर किसी कारणसे अभि तृणका 
जडानेमें और वायु उसे उडानेमे 
असमथ नहीं हो सकते थे | हाँ) यह 
ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो दण 
भी बज्र हो जाता है । उस ईश्वरकीं 


ब्रह्मकी 


y 


जगतो नि CC-0. Rrof. Satya Vrat Sh sf छा। सिरक नियमित प्रवृत्तिसे 
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qai निस्वसर्वविज्ञानस्वरूप; 


सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
श्रुति; स्मृति ओर प्रसिद्धिसे सिद्ध 


भी है तो भी mak अथको 
निश्चय करनेके लिये यहाँ यह 
अनुमान | कदा जाता है | उस ईश्वरके 
सद्भावकी सिद्धि किस प्रकार होती 


है ? इसपर कहते हे 


। ७-६ 
(e 


विचित्र दीखनेवाला तथा नाना 


ईश्वरस्य >> 
a लक्षणं च्युवियत्पृथि- प्रकारके प्राणियोके उपभोगयोग्य 


दि + स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता; गन्धर्व; 
यक्ष; राक्षस, पिढृगण आर पिद्याचार्दि- 


निरूपणम्‌ 
~~ 


क्षत्र विचित्रं दिविध 


Al 


्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनः | ऽ जगत्‌ है वह अत्यन्त डुल 
सम्बन्धि तद्त्यन्तकुशलशिल्पि- | पि भी बनाया जा 
। हे | अतः यह देश) काळ ओर निमित्तः 

भिरपि ghati देशकाळः | के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति नितरत्तिके 
निमित्ताचुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृरि क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता और से 
वृत्तिनिवृत्ति7 विभागको जाननेवाछ किसी चेतनके 

| प्रयलपूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि 
grist होनेके कारण यह उपयुक्त 
लक्षणीवाला है | जैसे कि थद प्रासादः 
सति यथोक्तलक्षणर रथ, शय्या और आसन आदि [SE 
क्षणत्वात्‌ । गृह: | कार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते है]; 
मासाद्रथशयनासनादिचत्‌ | | तथा इसके विपरीत [ ac) 
| दृष्टान्तखरूप ] आत्मा आकाश आद 


Ry i Ti 


क्र ` A A 
ममेतद्भोकतृकर्मचिभागज्ञप्रयलः 


Wie 
पूवक भवितुमर्हति; कार्यत्वे 


भ आत्मादिवत्‌। 
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कर्मण पवेतिं चेत्‌ ? न। पर- | 
| 


तन्त्रस्य निमित्तमात्र- | 


FRAMT- 


z Rago- 
E त्वात्‌। यदिदमु 


amsi प्राणिनां 
= Ne ® देश 
तत्साधनवेचित्र्यं च देशकाल 
निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसव शकते कम) 
कट A 
fe at 


{AAT एव AAT- 


चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ UIA फल- | :. 


हेतुत्वाभ्युपणमात्‌ | सति FAT: | 


फ्रिमीश्वराधिक- 


नत्यसवज्ञशक्तेः फळहेतुत्वं 


2p 
2 


Ly 


न कमेण एवो पभो गवे चिऽ्या- | 


द्युपपद्यत | कस्मात्‌ ? कठेतन्त्र- 

RRAN: । चितिमखयल- 
Cen 

fart fe कर्म तत्प्रयल्लोपरमात्‌- 


उपरतं सदेशान्तरे कालान्तरे 


यदि कहो कि जगतूकी उत्पत्ति 
९ A सा 

। कमर्स हाह al एमा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कम परतन्त्र 


कारण कवळ 


| होनेके 
उसका निमित्त हो सकता 
| | मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
स्वर दं] यह जो प्राणियोके 
की विचित्रता है तथा उनके 
साधनोंकी विभिन्नता और देश, काळ 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रव्ृत्ति-निवृत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 
सवज्ञका रचा हुआ TTR | तो 
किसका रचा हुआ टे? [ इसपर कहते 
ह~] यह केवल कर्मका ही फल है 
क्योंकि वह अचिन्ध्य प्रभाववाला है 
| तथा सभीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया दै । इस प्रकार फलके 
| हेतुरूपसे कर्मके रहते हुए. ईश्वरकी 
अधिक कल्पना करनेसे क्या लाम दै! 
अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
टी का हेतुत्व नहीं है | 
सिद्धान्ती-केवल कमसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भव नहीं ६ | 


x Fa क c कत के 
| किस कारणसे ! क्योंकि कर्म कीरे 


अधीन हैं । चेतन पुरुषके यहे 
निष्पन्न होनेबाळा कर्म उसके प्रय 
fara होनेसे निवृत्त होकर देशान्तर 
या कालान्तरमे किसी नियत निमित्त 
विशेषकी अपेक्षासे ही कर्ताको पर्डी 


चा नियतनिमित्तबिशेषा पेक्ष 


कलु; फळ जनयिष्यतीति न युक्त- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sh 
मनपेक्ष्यार TRAR: pee x 


प्राप्ति करावेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नहीं कि वर्द 
saei दसरे प्रवर्तककी अपेक्षा 
न करके ही पाल दे देता है | म॑ 
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प्रयोक्तेति | कम करनेवाले जीवको ही फलकालमे 
उसक < = = ~ 
उसका प्रवतक माना जाय तो [ उस 


3. sans ~ ~ 
चेस्मया निर्वर्तितोंडलि त्वा ८ 

i समय वह कमसे कहेंगा-- | अरे 
प्रयोक््ये फलाय यदात्माठुरूप कम! मैंने तुझे किवा था; अव में 


विशेपासिज्ञः सर 
नियुक्याच्तत। > a 
। योक्ता स्यात्‌। नच 
तद्निच्छयात्ससमवेते 


चह्धिकरोति कम | 


€ 


न चात्मकतमकठ 


स्कान्तमणिबदाकष्डै 
2. 


sanaan: 


प्रधानक्र्ठेसमबेतत्वात्कमेणः । 
भूताश्रयमिति चेन्न साथनत्वात्‌ | 
साधनभूतानि 


भूतानि क्रियाकाले$नुभरूतव्यापा- 


हु ~ ~ 23 
किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं दे 


स्वतन्त्रतापूवक क 


तो अनिष्ट फळके छि 


लस्याप्र- 
ह. ही न किया करता । 
(aad निमित्त 


किसी अन्य निमित्तक 
e~ 


अपने-आप हा When समान वक: 
को प्राप्त नहां होता | 


क्षणिक-विज्ञानरूप आत्माका किया 
आ कर्म कतासे नित्यसम्त्रद न होकर 
चुम्त्रक-पत्थरके समान अपने-आप हो 
उका आकर्षण नहीं कर सकता: क्यो 
कमका प्रधान कतासे नित्यसम्वन्थ 

| है। यदि कहो कि कमे भूतोके आयसे 
रहता है तो ऐसा FeAl ठोक Ah 


मवेतमय- | 


भवति 


काकी क्रिया साधनरूप भूतः जो 
क्रियाकालमें उसके व्यापारका 


करते R 


। केवल 


CC-0. Prof. Satya Vrat aa 0 समान 
राणि समाधी च हलादिवत्कत्रो | मात री त eS है 


समाप्त © 


:' जा 
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परित्यक्तानि न फळं काळान्तरे | कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 


७ 


€ S ~ ~ म उसका फळ देनेम समश्च नहीं à 
कतुमुत्सहन्त ना हल & ale | 


सकते | हल धान्योंकों खेतसे ले जाकर 
ब्रीहीन्गृह प्रवेशयति । भूतकमे- | घरमे नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचतन E कारण भूत आर 
तः प्रतरन्ति असम्भव है | 
पत्तिः। वायुवदिति चेन्नासिद्ध- यदि क होकि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वाखुक्रे समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो 
सकती हे तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
| क्योंकि वह असिद्ध है । अचेतन 
वायुकी स्वतः vara सिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदाथोम वह देखी नहीं जाती | 


णोश्राचेतनत्वात्खतः प्रवुस्यवुप- | 


स्वात्‌। न हि वायोरचितिमतः | 


स्वतःप्रवृत्तिः fast रथादिष्च- 


e 
दर्शनात | 


MACHAT एवेति चेच्छासत्रं / मीमांसक-शाख्रानुसार तो कमसे 
के a eos 

75 s ean ही फळ मिलता हे, क्योंकि खगकामा 
© Gam Gore i i सही कलर 
यजेत? इत्यादि ATA कमसे ही फलका 


SS 


सिद्धि वतलाता दै, ईश्वरादिसे नहीं। 

"न < | इस प्रक जो ब णसिद्ध है 
न च प्रमाणाधिगतत्वादानथंक्यं | इस प्रकार जा वात यमा सि 
ह उसको व्यर्थवतळाना भी ठीक नहीं दै, 
युक्तम्‌। न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- | ओर ईश्वरकी सत्ताम भी [अर्थापत्तिको 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ । छोड़कर] और कोई प्रमाण नहीं है | 


न । दष्टन्यायहानानुपपत्तेः | सिद्ठान्ती-ऐसा कहना टीक नही! 


f क्योंकि दृष्ट न्यायको त्यागना उचित 

f क्रि वि च = ~ te ~ AAA 
pi क्रियामेद- PT हि छ्धिविधा दृए- | नहीं है । क्रिया दो प्रकारकी दे 

|. निरूपणम्‌ फेलादप्टफला च, दष्ट- | दृष्टफळा और अदप्रफला । ६ 

फलापि डिविधानन्तर- | फलाके मी दो भेद दै अनन्तरफला 

- > 

और आगामिफलं गमन आर 

फळागामिफला च, अनन्तरफळा | र आगामिफला । गन gal 

गतिभुडि भोजन इत्यादि क्रियाएं अनस्तरक 

Ab O SSAA) कालान्तरफला। हँ तथा कृषि और सेवा आर्दि 

iB १, निति Prof. Satya Vrat Shastri Collection. = 

ih SMS फल देनेवालो । २, भविष्यमै फल देनेवाली । 
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कृषिसेवादिळ श्रणातत्रानन्तर- | कालान्तरफला 


व कालान्तर | 


फळा Gaata 


आत्मसेव्याद्ययीन 


सेवादेः फलम्‌ यतः | न चार 


न्यायव्यतिरेकेणा 


ततो वा फळ दृष्ठम । तथाच 


कर्मणि नित्यः 
विभागज्ञ इश्वर: 


गाद्यनुरूपफळ्दातोपपश्यते | स्र 
चात्मभूतः स्वस्थ सवक्रिया- 
फलप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञानः | aes 
खभावः संसारधमेंरसंस्प्ृएः। सासारिक धमोसे 3 
श्रृतेश्च। “न लिप्यते लोकः | 
दुःखेन वाहाः |, 
(Ho उ०२।२।१९१) | ` 
“जरां स्रृत्युमत्यति? | लोकके Oa 
(Jo उ०३।०।१ ) “विजरो gz जरा और मर xA क्ये ec 
त्यु ५१0 दर कु toe 
बिस्त t ( छा० sej = और से त तकी 
८।७। १) “सत्यकामः सत्यः PURS 
IF? (छा० go ८ ॥७॥ १) | सत्यकाम सत्यसङ्कस्प ८ प 
प्प सवश्वरः?? ( मा० उ० ६ ) है” ge शुभ कम कराता ई eS 
we कम कारयलि Laney भभ | ollectiongy त भोणता हुआ 
३। ९) “अनञ्जन्नन्यो अभि 


ईश्वरा स्तित्व- 
साधनम्‌ 
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चाकशीति” (ste उ० 3) ६) 


“पूतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने”? | 


(qo डउ०३।८। ९.) इत्याद्या 
असंसारिण एकस्यात्मनो नित्यः 
मुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः । स्सुतयश्च 
सहस्रशो विद्यन्ते। न चार्थवादाः 
शक्यन्ते कल्पयितुम्‌। अनन्यः 
aia सति विज्ञानोत्पाद्कः 
त्वात्‌ । न चोत्पन्नं विज्ञानं 
वाध्यते । 


अप्रतिपेधाच्च । न चेश्वरो 


नास्तीति निपेधोऽस्ति। प्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोक्तत्वात्‌ । न 
हिस्यादितिवत्प्राप्त्यभावात्प्रति- 
पेधो नारभ्यत इति चेन्न । 
VAR न्यायस्योक्तत्वात्‌ | 


अथवाप्रतिषेघादिति कर्मणः फळ- 


दान इश्वरकाळादीनां न प्रतिः 


aasa a Prof. Satya Vrat Shastı | sa 
न च निमित्तान्तर- | प्रतिपेध नहीं किया गया दै । कक! | 


| उनसे 


केवळ उसे देखता हे” “इस अक्षर 
त्रहाको आज्ञामें [ सूये और चन्द्रम 
स्थित हें |” इत्यादि श्रुतियाँ संसार- 
JAA रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धिमे ही प्रमाणभूत हैं | इसी प्रकार 


azal स्मृतियॉ भी मोजूद हैं | ये सब 


ऐसी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती; क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिक्रे दोपभूत न होनेके कारण 


स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हैं और 


` 


उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 


प्रमाणान्तरसे] बाधित भी नहीं होता | 


[ ईश्वरका | निषेध न होनेंके कारण 
भी [पूवोक्त श्रुतियाँ अर्थवाद नहीं ह] 
ईश्वर नहीं हे--ऐसा निषेध कह 
भी नहीं मिळता | यदि कही कि 
ईश्वरकी प्राप्ति (सिद्धि) न होनेके 
कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि उसके विषयमे कहा 


| जा चुका है। अर्थात्‌ यदि ऐसा के! | 


कि [ शाख्त्रमे ] ईश्वरका कोई प्रस 
ही नहीं आता, इसीलिये न हिंस्यात्सर्वा 
भूतानि? इस aah समान इफ 
निेधका भी आरम्भ नहीं किया गर्वी 
तो ऐसी बात भी नहीं है। कयी 

ईश्वरकी सत्तामें उपर्युक्त न्याय करी 
गया है। अथवा 'अप्रतिपेधात इस ६ 
का यह तात्पर्य समझना चाहिये M 
काककद्देनेमै ईश्वर और काळ ATA 


anal शाङ्करभाष्याथं २ 
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वाक्य-भाष्य 


n 


नमित्तकी अपेक्षा न करके 


s ZYH स्‌ थी नहीं c 
फलदं Zug । न [भी नहीं èl सवथा नष्ट 
, काळान्तरे फलदो भवति ग कालान्तरमें फल देनेवाला 
यागः कालान्तर फलद! 4:६६ कमं हीं होता | 
सेव्यवुद्धि सेवककी सेवासे सेव्य 
पर संस्कार पड़ 
कर्मफलप्रदाने 
ईश्वरस्य 
प्राधान्यम्‌ 


स्फळ 2 SES १ 
$श्वरास्फळ कर्तृभेवतीति यु 


जाता है--ऐसा विचार ही ठीक है । 
; > पदार्थ तो; सैकड़ों प्रमाणमूत वाक्य 

: 5 रे वा स्व स्व. होनेपर भी, देशान्तर या कालान्तरसे 
aud जहति | न हि देश- अपने खमावको नहीं छोड़ते | अग्नि 


न तु पुनः पदाथी चाक्यशात 


देशान्तरे miga 


कालान्तरेषु चाञ्चिरज्ञुष्णो भवति किसी भी देशा या कालान्तसमें शीतल 
नहीं हो सकता | इस प्रकार कर्माको 
भी कालान्तरमै दो ही प्रकार फळ 
ee मिलता देखा जाता है | 
< A A c ~ eon A 
वीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षाबि- कृषि आदि कमे ऐसे कताको 
TR _ _ | अपेक्षासे फल SaaS है जिसे बीज; 
त्कञ्पेक्षफल रुप्यादि वि- क्षेत्रसंस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिकः 
शानवत्सेड : ज्ञान हो, और सेवा आदि कम 
zag a पे NP oY RENNA ~ 
दिखंस्कारापेक्षफळं | विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके संस्कारका 


एवं कर्मणोऽपि काळान्तरे फळं 
द्विप्रकारमेबो पळभ्यते | 


घे सेवादि। यागादेः कर्मणस्त- | अपेक्षासे फलदायक है | यागादि 
थाबिज्ञानवत्कञ्जपे | कर्म काठान्तरम फल देनेवाले है 
ज्ञानवत्कजेपेक्षफलत्वाजुप- | इसलिये उनकी फलप्रात्तिको अज्ञानी 

| 

| 


कर्ताकी अपेक्षासे मानना ता ठीक 


a नहीं है; अतः उनका फल कम देश) 
pee 
| उनिमित्तविपाकविभागशूर्वा द्धः 


' पत्तौ कालार 
नो क़ लान्तरफलत्वात्कमेदेश- 
काळ, निमित्त और कर्मविपाकके 
सस्फारापेक्ष 


CC-0. Prof. Satya Vrat Hae RT किसी चेतनकी 
फलं भवितु- | बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे ही हो 


०६ केनों पनिषद्‌ 
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चाक्य-भाष्य 


~ c 


मर्हति; सेवादिकमाचुरूपफळलश- 
सव्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफळस्येच i 
तस्मात्सिद्धः सववज्ञ इश्वरः सव- 
जन्तुवुद्धिक्मफळविभागसाश्षी 

सर्वभतान्तरात्मा। “यत्साक्षा- 
दपरोक्षाद्ृह्म य आत्मा सवा- 
(Jo उ०३।। १ ) 


न्तर 


इति श्रुतेः | 


स एव चात्रात्मा जन्तूनां | 


नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 


श्रोता मन्ता विज्ञाता 
सारण “नान्यदतोऽस्ति वि- 
स्थापनम्‌ 


ज्ञात्‌” (Jo उ०३। 
८। ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
पेघश्रुतः । “azana” (छा० 
०६। ८११६) इति चात्मत्वोप- 
देशात्‌ । न हि मृत्पिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनो पदिच्यत । 


ज्ञानशक्तिकर्मांपास्योपासक- 


गुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद 


j) 
CC-0. Prof. Satya Vrat i Adb तो ऐसा कहना टीक तह i 
प्वेति चेन्न। भे 


om om a”, 


2; जसे कि सेवा आदि कमो 
फळ उसके अनुरूप फलको जाननेवाहे 
बुद्धिपर हुए संस्कारकी 
मिळता हे । इससे my 
जींबोकी बुद्धि कर्म और फळे 


A € oA € 
विभागका साक्षी, सवान्तयामा; सब 


इश्वर सिद्ध हुआ | “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्मा है जो सर्वान्तर आत्मा ' 
दवे? इस श्रतिसे भी यही प्रमाणित 


होता है | 


और वही इस सुप्रिम जीवोका 


आत्मा टै | उससे भिन्न आर कोई 


द्रष्टा, श्रोता, मन्ता अथवा ANI 
नहीं है, जैसा कि “इससे भिन्न और 
कोई विज्ञाता नहीं है”? इत्यादि भित्र 
आत्माका प्रतिप्रेध करनेवाली श्रुतिसे) 
तथा “तत््यमसि” इस महावाक्यद्रास 
्रहाका आत्मत्व उपदेश करनेसे सि 
ता है। मिट्ठीके ढेलेका gare” 
कभी उपदेश नहीं किया जाता | 


6 
यदि कहो कि ज्ञान, शा) कर) 


उपास्य-उपासक, शुद्ध अशुद्ध तथा मुरत | 


al 
अमुक्त इत्यादि भे देके कारण आत्म 


दृदृष्ट्यपवादात्‌ | क्योंकि भेददृष्टिकी निन्दा को गयी 


[ खण्ड ३ 


ज्वर | 


खण्ड È ] Digitized b 
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(अविज्ञातं विजानतां विज्ञात , 


gaai- मविजानताम्‌' इत्यादि 

ae द्‌ यदस्ति तद्विः 

प्रयोजनम्‌ हु हट = 
ज्ञातं प्रमाणः यन्नास्त 

तदविज्ञातं ३ 

न्तमेवासद्टम्‌ ; तथेद ब्रह्माः 

विज्ञातत्वादसदेवेर सन्दवुद्डीनां 


माख्यायिका आरभ्यते | 


Faq जाननेवाटौंके लिये 


अविज्ञात है और न जाननेत्रालोंके 
लिये ज्ञात है! इस श्रतिसे मन्दबुद्धि 


पुरुषोंको ऐसा भ्रम न हो जाय कि 
“जो वस्तु है वह तो प्रमार्णोसे 
जान ही ळी जाती हे और जो 
नहीं हे वह अविज्ञात वस्तु तो 
खरगोदाके din समान अत्यन्त 
अमावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही है इसील्यि यह 
आख्यायिका आरम्भ की जाती है । 


वाक्य-भाष्य 


यदुक्तं संसारिण देश्वराद- 
नन्या इति; तन्न । 

कि तहि? 

भेद एव संसार्यात्मनाम्‌। 


कस्मात्‌ 2 


लक्षणभेदाद*्वमहिपवत्‌ | कथ 


रक्षणभेद्‌ इत्युड्यते-इैश्वरस्य | 
| किस प्रकार मेद है तो 


Watt सर्वविषयं ज्ञान 


सबितृधकाशवत्‌ । 


रीत संसारिणां खद्योतस्ये 
CC-0. Prof. Satya 


तेथेच शक्तिभेदो5पि | 
\9 


{ 


। जावांका 


तद्विपः | है, उसके विपरीत संसारी 


| 
| 


व०-तुमन जा कहा कि ससाराँ 
इश्वरसे अभेद है सो 
ठीक नहीं | 
सेद्धान्ती-तो फिर क्या बात है! 

पई०-संसारी जीव और परमात्मा” 
का तो परस्पर भेद ही है । 

सिद्धान्ती-क्यों ! 

पर्व०-घोडे और भेसके समान 
उनके लक्षणोमे भेद eat कारण; 
और यदि कहो कि StF लक्षणोमें 


[ सुनो, ] स्के प्रकारके समान 
ईश्वरको सब विधयोका सवदा ज्ञान रहता 


खद्योत ( जुगनू) के समा 
इसी प्रकार दोनौकी शक्तियोमे भी 


(० व्क शक्ति 


re. केनोपनिपदू' [ खण्ड ३ 
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पद-भाष्य 

A S S क़ वह ब्रह्म त्री स्‌ त्र का 
| तदेव हि ब्रह्म सवप्रकारेण वह ब्रह्म ही सब प्रकारसे शासन 
करनेवाला, देवताओंका भी परम दे 
शास्त देवानामपि परोदेवः, | i 
[रोका भी परम इश्वर, gda 
ईश्वराणामपि परमेश्वर, दुविज्ञेयः, तथा देवताओंकी जयका काण 
देवानां जयहेतुः, असुराणां आर असुरोकी पराजयका हेतु है 

वाक्य-भाष्य 

सर्वविषया चेश्वरशक्तिविंपरीते- | और Ada दै तथा जीवकी 
१ ? | ईश्वरका कर्म भी 
ववत्स्वरूपकी सत्तामात्रसे ह 
सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य । औ- | दोनेवाळा दे जेसे कि उष्णतारुप 
[ सूयकान्तमणि आदि] zat 
सत्तामात्रस ददनकाय [नष्पन्न हा जाता 


>. 


e 


तरस्य | कमं च चित्स्वरूपात्म- | 


प्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्त- 


| दृहनक्मचत्‌ | राजायस्कान्त- है, अथवा जस राजा) रा 
प्रकाशसे होनेवाळे काय [उनकी 
प्रकाशकर्मवच्च स्वात्माचिक्रिया- | सन्निधिमात्रसे ] होते हैं उसी प्रकार 
इंश्वरके कर्म उसके स्वरूपमें विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हँ, किन्तु 

ततिवचनाडुपास्य इश्वरों ge- | जीवके कर्म इससे विपरीत हैं। 
। द “उपासीत”? इस श्रुतिके अनुसार 

राजवत्‌ । उपासकश्च तरः इश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 

रिष्यभ्रत्यवत्‌। अपहतपाप्मादि- | दै तथा जीव दिष्य और सेवकके समान 
उपासक है | “अपहतपाप्मा”? आदि 
श्रुतियोंके अनुसार ईश्वर frags 
+ पुण्यो चे पुण्येनेतिवचनाद्विपरीत | तथा “पुण्यो वे पुण्येन? आदि 
$ | इतर; | ` | श्रुतिवाक्यासे जीव इसके बिपरीत 
। खमाववाला है | 


रूपम्‌। विपरीतमितरस्य। उपासी- 


a श्रवणान्नित्यशुःद्ध इश्वर: | 


अत एच नित्यसुक्त एवेश्वरो | अतः ईश्वर तो नित्यमुक्त ही है 


3 

॥ * नित्याशुद्धियोगात्संसारी तरः । | किन्तु जीव नित्य अशुद्धिके योगके 
j z [द्‌ 

j 0, Prof. दिड Vrat Sha tr COA HART | तथा जहां ज्ञाना 

a अपि चर्य क्षणमेद्‌ 


लक्षणें भेद रहता है वहाँ सबंदा भेद 


खण्ड २ ] 
Le oe 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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९९, 


पर-साष्य 


कथं नास्तीत्येत- | 


quaza: 


तत्र वह हे किस प्रकार नहीं! 


~ । [ अर्थात्‌ अवः्य ही है ] । इस 
ary | | RE || इस 
= | अनुकूल ही इस खण्डके आगेके 
| वाक्य देखे जाते हैं । 
वाक्य-भाष्य 


अन्यो ऽसावन्योऽहमस्सीति | 
नस वेद्‌” (go उ०१।४। १० ) 
“हे क्षथ्यळोळा भवन्ति” (छा० | 
उ०७॥ २५॥ २) “se ख | 


मृत्युमाप्नोति (क०उ०२।१। १०) | 


इति भेद षिहापोह्ाते। एकत्व- 
प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सह्या 
विद्यन्ते | | 
यदुक्तं ज्ञानादिळक्षणभेदादिः | 
त्यत्रोच्यते-न 

शानादिभेदस्य 


ओप A भ्यपगमा । | 
[धिकत्वम्‌ अता त्‌ 


बुद्धयादिस्यो व्यति- 
रिक्ता विलक्षणाश्चेश्वराद्भिचः 


रक्षणा आत्मानो न सन्ति। एक | 
CC-0. Prof. Satya Vr. 


SS 
एवेश्वरश्चात्मा सवभूतानां 


ही देखा गया है; जैसे घोड़े ओर 


faa । अतः इसी प्रकार चानादि 
| Zana भे 


| जीबाँमे भेद ही है | 


4 ay / 


कारण ईश्वर और 


y 


सिद्धान्वी-यद वात नहीं है । 
पुथ०-कैसे ! 


सिद्धान्वी-क्योंकि “यह (ब्रह्म) 


। अन्य है और में अन्य EAT जा 


qaar है वह [ ब्रह्मके यथाथ GST 
को | नई जानता” “वे नाशवान्‌ 
लोकोको प्रात होते हैँ” वह मृत्युसे 
मृत्युको प्राप्त हता है” इत्यादि 


वाक्योंसे मेददृष्टिका निषेध किया जाता 
| डे और एकत्वका प्रतिपादन करने 
| वाली तो सहसो श्रृतिया विद्यमान हैं । 


तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि 
क्षणोमे भेद होनेके कारण जीव और 


Sarat भेद ही है, सो इस विषयमै 
है कि उनमें कुछ भी 


लक्षणवाले हो | 
Se att आत्मा माना 


१०० ` केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ३ 


पद्‌-भाष्य 


अथवा ब्रह्मविद्यायाः KIA | 


कथम्‌ ? ब्रह्मविज्ञानाद्वि अग्न्या- | 
दयो देवा देवानां श्रेष्ठत्व जग्मुः | 


ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । 
वाक्य- 
नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते । वाहा- 


agg द्वयादिसमाहारसन्तानाहं- 


कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- 
वन्धाविच्छेद 


बुद्ध मुक्तविज्ञानात्मेश्वरगभों नित्य-| 


क्षणो नित्यशुद्धः | 
विज्ञानाभासश्चित्तचैत्यची जवीजि- | 
स्वभावः कट्पितोऽनित्यविज्ञान 
दैश्वरलक्षणविपरी तोऽभ्युपगम्यते; 
यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः 
विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः | 


अन्यश्च स्रत्प्रलेपचत्प्रत्यक्षप्र- 


| ज्ञानका विच्छेद 
| लक्षण हे, नित्य शुद्ध 


अथवा इस ( आख्यायिका ) 
का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
fat हे किस प्रकार ? क्योंकि 
ब्रह्मज्ञानसे ही अग्नि आदि देवगण 
देवताओंमें श्रे्ठत्वको प्राप्त हुए थे और 


| उनमें भी इन्द्र सबसे बढ़कर हुआ । 


भाष्य 


जाता है; क्योकि चक्षु और वृद्धि 


| आदि संघातकी परम्परासे प्राप्त हुए 


ममतारूप विपरीत 
न होना ही जिसका 
बुद्ध मुक्त 

जिसका 


अहंकार और 


विज्ञानस्वरूप ईश्वर ही 


| अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 


अवभास ( प्रतिब्रिम्ब्र ) चित्त, चैत्य 


| ( सुखादि विषय ), बीज (अविद्यादि) 
| और बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यको 
| प्राप्त होकर तद्रप हो गया हे तथा जा 


कल्पित, अनित्य विज्ञानवान्‌ और 
ईश्वरके लक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
औपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है । 


इसमें जो देव, पितृ ओर मनुष्यरूप 


went देवपितृमनुष्यादिलक्षणो 
भृतविशेषसमाद्दारों न पुनश्चतु- 
थोऽन्यो भिन्नळश्षण देश्वरादभ्यु- 


पगम्यते \ CC-0. Prof. Satya Vrat S| 


भूतोंका संघातविदोष है वह मृत्तिकाके 
छेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला 
और [ चेतन आत्मासे | सवथा भिन्न 
दै; किन्तु जो [ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण तीनों प्रकारके ate | 


वनिका आत्मा है वह tak 
भिन्न लक्षणोंवाला नहीं माना जा सकता। 


g 


~; 


a 


az? ] शाङ्करभाष्यार्थं १०१ 


अथा दुर्विज्ञेय त्ह्लेत्येतत्‌| अथवा इससे यह दिखाया 
ne | गया कि ब्रह्म दुविज्ञय हव क्योंकि 

| अम्नि आदि परम तेजखी होनेपर 
' भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 
ee ति... | सके थे तथा देवताओंका स्वामी 
बन्तस्तथन्द्र। दवानामाश्वराजप होनेपर भी इन्द्रने oe 


२००० उ 4S 
सन्निति | कठिनतासे पहचाना था | 
वाक्य-भाष्य 
चुद्धयाद्कल्पितात्सव्योतिर- यदि कहो कि ड 
आत्मासे [. निरुपा" 
काभिप्रायेण तु लक्षणभेदात्‌ | आत्मा भिन्न है 
लक्षणभेद होने 


इत्याश्रयासिद्धो हेतुः इेश्वरात दिया दै, तो ठः 


अन्यस्यात्मनो ऽसर्वात्‌ | | और किसी आत्माको सता सह 
<i ५०- यदि ईरसे Be जोर 
tanta eeann | A 
कोई आत्मा नहीं है त! | SSE 


| विरुदलक्षणत्व तथा SS gs 
युक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च। आदिका योग होना तो टीक नर है॥ 


33 
न । निमित्तत्वे सति लोकः | सिदान्ती eer 


विपर्ययाध्यारोपणात्सवितृवत्‌ । | दै लोकोकी उसमें के: 
बह केवल आरोपके कारण 


यशा हि सविता नित्यप्रकाशरूप- | प्रकार प नित्यप्रकाशखर्र ` 

aaka TANS 

जहाँ पक्षमै पक्षतावच्छेदकालका भभाव CTT है per ४ 
माना जाता हे; जैसे--'आकाशकुसम STAS, कुसुम ही HES 


gaws यानी 
शस अनुमानमें 'आक्|शकुसा॥/० 8५ EF eigai समझना चाहिये t 


अभाव है, क्योंकि आकाशकुसुम कभी कि 


१०२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३; 
पद-भाष्य 

वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा अथवा आगे कही जानेवाढी 

| समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक है | 

ओर ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियो- 

कतृत्वभोकतृत्वाद्यभिमानो मिथ्या| का जो कतृत्व-भोक्तुत्वादिका अभि- 


वाक्य-साष्य 


सव ब्रह्मत्रिंयांव्यतिरेकेण प्राणिनां 


त्वाह्लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्ति- | कारण लोकिक पदा्थांकी अभिव्यक्ति 
आर अनसिब्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
है तथापि हृष्टिम विपरीत 
येणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकळे- | भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोपः 
| का पात्र वनता है कि ae उदय-अस्त 
ओर दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी 
नित्यविज्ञानशाक्तिरूपे लोकज्ञाना- | प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिस्वरूप ईश्वरे 
a भी लोकाँके ज्ञानका विनाश तथा सुख) 
पाह्रसुखडुःखस्मल्यादिनिमित्तत्वे | दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
सति लोकविपरीतवुद्धयाध्यारो- उपस्थित होनेपर लोकोंकी विपरीत 
: बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुखः 
पितं विपरीतळक्षणत्वं ga- | दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता हे, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव 
नहीं है । 
आत्मच्ष्य्यनुरूपाध्यारोपाच्च | इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दृष्टिकि अनुरूप ही उसमें 
यथा घनादिविपरक्ीणेऽम्वरे येनेच | आरोप करते हैं [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपेसे अछूता है ] | जिस प्रकार 
सवितृप्रकाशी न zaa स | आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस जिसको सूर्यका प्रकाश 
आत्मदष्ट्यनुरूपमेवाध्यस्यति | दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र 
i प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी 
सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति | दृष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है 


कि “इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 
सत्यच Heats f. ओय Shasi "eet प्रकार इस आत्मतत्वमें 


निमित्तत्वे सति ळोकदष्टिविपये- 


त्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे 


दुःखाश्रयश्च न स्वतः | 


| खण्ड] शाङ्करभाष्याथ १०३: 

ec ¬ 

। पद-भाष्य 

इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, | है वह aadh जय 
MR... दिके अभिमानके समान मिथ्या 

| यथा दवाना जगाद्याभसान' | Sag बात दिखानेके Sx ही 


प्रस्तुत आख्यायिका है । 


| प्रवभिद्द वोद्धादिवृच्युद्धभवाभिः | भी बुद्धि आदिकी वृत्तियोंके उदय 
|| भ = aa = A र = स्त 4 2 प. 
लश्नान्त्याच्यारोपिंतः सुख- और aaa वेचित्र्यको प्राप्त हुई 

त्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका 


दुःखादियोग उपपद्यत । योग हो सकता दै | 


उस विषयमै उसीकी स्मृति भी 2 


अर्थात्‌ उस ईश्वस्के ही स्मतवाक््य 
हैः भी हैं; जैसे-- सुझदीसे प्राणियाकों 
मपोइन॑ च (गीता १५॥ १५) | सति, शान x अज्ञान i 
“नादत्ते कस्यचित्पापम्‌" ( गीता | होते हैं” beg किसीके पापको 
७ । १०) इत्यादि | अतो नित्यः | खीकार नहा करता” इत्यादि | अंतः 
मुक्त एकस्समिन्सवितरीव लोका- | सूयके समान एक ही नित्यमुक्त इश्वरम 
| क्र सस र्त्वका 
विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि लोकने अविद्यावद संसारित्वका आरप 
S i | कर रखा है, तथा शान्लाद प्रमाण[- 
त्वम्‌ । शाख्रादिप्रामाण्यादभ्युप- | से उसका असंसारित्व जाना गया है 
गतमस सारित्वमित्यविरोध gid l | इसलिये इसमें कोइ विरोध नही है l 
| इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
दु ही है | प्रत्याख्यान हो गया; क्योंकि उन समास 
प्रत्युक्तः सौक्ष्स्यचेतन्यसवगस्वा- । सूक्ष्मता, चतन्य और सवंगतत्वादि धमं 
| 
| 


EA | तस्यैवेश्वस्येच । 
हे स्मरणम-- “ad स्म्यातज्ञान 


| 
एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभद्‌ः 


समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेतुका 
अभाव है। यदि उन्हे विकारी माना जायः 


amaaa चानित्यत्वात्‌ । | तो वे अनित्य हो जायेगे | इसके सिवा 
| मुक्तावस्थामे किसीने भी आत्माका 


कोई विशेष भाव नहीं माना; यदि 
कोई मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसंग 
उपस्थित हो जायगा । तथा भेद तो 
केवलं अविद्यावानकों ही उपलब्ध होताः 


amar च भेददेत्वभावात्‌ | 


मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युपः 


गमे चानित्यस्वप्रसङ्गात्‌। अविद्याः 


hes 
ages भेदस्य । ' 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१०९ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ३ 
RSI, Se 2५... 


QAHIRA गवे 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य 


देवा अमहीयन्त ॥ १ Il 


ह ब्रह्मणो विजये 


यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओंके लिये विजय प्राप्त की । कहते 
हैं, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गोरख प्राप्त क्रिया ॥ १ ॥ 
पद-सापष्य 


Aa यथोक्तलक्षणं परं ह 
किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं 
लब्धवत्‌ देवानामसुर/णां च | 


co अ A c 

यइ प्रातद्ध हैं के उपयुक्त 
BAAS qaa दंबताअके 
लिये जय प्राप्त की । अर्थात्‌ देवता 


आर असुराक AAAH ससारक 


र वाक्य-भाष्य 
तत्क्षयऽनुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ | है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
एकत्वम्‌ | सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव और 


तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोवुद्धि- 


= विषयवेद्नासन्तानस्य 
बन्धमाक्ष- 
व्यवस्था अहङ्कारसम्त्रन्धादज्ञान- 


वाजस्य नत्यावक्ञाना- 


न्यनिमित्तस्यात्मतत्त्वयाथात्म्यवि- 


ज्ञानाद्विनिवृत्तावज्ञानबीजस्य वि- 
च्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपर्यये 
ख वन्धसंज्ञा, स्वरूपापेक्षत्वा- 
gadi: | 

ब्रह्म ह इत्येतिद्यार्थः । पुरा 
किल देवासुरसंग्रामे जगत्स्थिति- 
परिपिपालयिषयात्मानुश्यासनानु- 


वर्तिभ्यो aessa ipts 


ईश्वरका | एकत्व ही सिद्ध होता है | 

अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
वीजभूत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
विषय और इन्द्रियज्ञानके प्रवाहका, 
जो नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न 
किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, आत्म- 
तत्त्वके यथार्थ ज्ञानसे उस निमित्तके 
निव्रृत्त हो जानेपर जो अज्ञाने बीजका 
उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीतः 
का नाम बन्ध है, क्योंकि बे [ बन्ध 
और मोक्ष ] दोनों ही [ बुद्धबादि 
उपाधिविशिष्ट | स्वरूपकी अपेक्षासे हैं। 

‘aa ह’ इसमें ‘2’ Ra 
( इतिहास ) का द्योतक दै । कहते 
हॅ, पूवकालमें देवासुरसंग्राममें ब्रह्मने 
जगत्‌-स्थिति ( लोक-मर्यादा ) की 
रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चलनेवाले 
Rapis लिये असुराँको 


खण्ड ३ | 


झाङ्करभाष्यारथं 


१०५ 


Dialized py AYe-so recs ougdatonchenpaiangeGagaoii co 


lle Sle नि 


पद-भाष्य 


सग्रामेऽसुराञ्जत्वा WSCA 
नीश्वरसेतुभेत्तन्‌ दवम्या जय 
तर्कं च प्रार्यच्छञ्जगतः FAH | 
तस्य हं किल ब्रह्मणां विजय 
देवाः अण्न्यादथः अमहायन्त 
महिमान प्राप्तवन्तः ॥ १ Il 


शत्रु तथा ईश्वरकी मर्यादा भङ्ग 
करनेवाले AGUA जीतकर जगत्‌- 
की श्ितिके लिये वह जय और 
उसका फल देवताओंको दे दिया | 
कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अग्नि 


| आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए॥१॥ 


aS 
Le 


os 
= esi ti] 


क्षका ग्रादभाव 
Í एश्षन्तास्माकमवाय विजयास्माकमवाय साहमात | 


qeut विजज्ञो तेभ्यो ह 
किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥ 


होने सोचा हमारी हाँ यह विजय हैं 
a देवताओंके अभिग्रायक्रो जान 
तब देवतालोग [ यक्षरूपर्म प्रकट 
? ऐसा न जान सके ॥ २ ॥ 


साहमा ह्‌. | कहत ७.१ व A 
उनके सामने प्रादुभूत हुआ | 


हुए ] उस aan यह यश्च कान हि 


प्रादुबंभूव तन्न व्यजानत 


और हमारी ही यह 
गया ओर 


वाक्य-भाष्य 


विजिग्ये5जैपीदखुरान्‌ । AAT 
इच्छानिमित्तो विजया देवानों 
बभूवेत्यर्थः | तस्य ह ब्रह्मणो 
विजये देवा अमहोयन्त | यज्ञा 
दिलोकस्थित्यपहारिप्वखुरेषु परा- 
जितेषु देवा Te पूजा वा 
प्राप्तवन्तः ॥ १॥ 


जीत लिया | अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
निमित्तसे देवताओंकी विजय at 
गयी | ब्रह्मकी उस विजयम देवताओं 
को महत्ता प्राप्त हुई । छोकका खितिके 
हेतुभूत यज्ञादिकों नष्ट करनेवाले 
AGU पराजित हो जानेपर देवताओं 
ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार ata 


| किया ॥१ ॥ 


—oote nT 


त ऐक्षुन्त इति मिथ्याप्रत्ययः | 


स्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमास्नायः \ 


त tara’ इत्यादि शाखवाक्य, 


मिथ्या प्रत्ययरूप होनेके कारण 
[ अभिमानका ] हेयत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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पद-भाष्य 

तदाआत्मसं खस प्रत्यगात्मन | तत्र, अन्तःकरणमें faa, 

£ ASS 

प्रत्यगात्मा aaa, TAR 

| सम्पूर्ण कमफटोंका संयोग कराने- 

संयोजयितुः प्राणिनां सवशक्तेः | वाले, सर्वशक्तिमान एवं जगतूकी 


इश्वरस्य सवज्ञय सवाक्रियाफल- 


रक्षा करनेके इच्छुक इश्वरकी ही 


ता ऱ्य 3 
यह सम्पृण जय आर महिमा है यह 


जगतः fafa चिकीर्षोः अय 


जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवा! छै < 
जया माहमा चत्यजानन्तः त॑ दवा | न जानते इए आत्माको अग्नि 
ed tn — ञ्‌ NS न 

एक्षन्त डाक्षतवन्त* अग्न्याद | आदि रूपासे परिच्छिन्न माननेवाळे 


स्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोऽसाक- | देवता सोचने लगे कि--हमलोगों- 


मेवाय॑ विजयः aamini की ही यह विजय इई हे, ओर इस 
a विजयः अस्ाकमेत्रायं |" El हैं विजय ई ह, आर इः 
विजयकी फलभूत ada, aga 


महिमा अमग्निवाश्विन्द्रत्मादि- 


एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी. 
लक्षणो जयफलभूतोऽसाभिरचु- | हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 
| इसका अनुभव किया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
कृत इति | भूत ईश्वरकी की हुई नहीं है | 
एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां | इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
तत्‌ ह किल एपां मिश्येश्षण विचार करनेवाले उन देवताओंके 
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
जज्ञा विज्ञातवद्रह्म | adag | लिया, क्योंकि समस्त जीवोके 


भूयते; नासत््रत्यगात्मभूतेश्वर- 


वाक्य-भाष्य 


© SRS 
इश्वरनिमित्ते विज्ञये खसाम- जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्राप्त 


हुई थी उसमें ‘ag हमारी सामर्थ्यसे 


थ्य॑निमित्तोऽस्पाकनैबा यवचने ॐ! ae ety हो विजय है, हमारी 


| खण्ड दे ] : शाङ्करभाष्याथे १०७. 
oe on ee SPB cD 


पद-भाष्य़ 


हि तत्‌ सर्वभूतकरणप्रयोकतु- | अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 


AE) 


क पता वह सत्रका साक्षी है । देवताओंके 


A 
~ 
द्रः 
a 
Et 
= + 
~] 
Fah) 
=) 
७ 
हर 
— 
a 
G 


; इस मिथ्या ज्ञानको जानकर इस 
gase मेबासुरबदूदेवा मिथ्या- | मिथ्या ज्ञानसे अछुरोंकी ही भाँति 


नमान सि | देवताओंका भी पराभव न हो जाय' 
इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- हुए यह सोचकर कि 'देवताओके 
ae RRR). मिध्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हें 
पनोदननाजुयृत्मायामात तेभ्यः $ 
अनगृहीत करूँ वह उन देवता आ- 


देवे rN A J दै fq SS q = > e थीत्‌ 

देवेभ्यः ह किलार्थाय प्रादुर्वंभूव के ये WEIS हुआ अः 
वाक्य्र-भाष्य 

स्माकमेचायं महिमेत्यात्मनो | ही महिमा हे? इस प्रकार [ अभिमान 

करके | अपनी विजय आदि कल्याणके 


| हेठभूत सर्वात्मा सर्वेकल्याणास्पद 
नमात्मस्थं सर्वकस्याणास्पदमीः | आत्मस्थ ईश्वरको ही आत्मभावसे न 


शरवरमेवात्मस्वेनावुद्‌ध्वा पिण्डः जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 


उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 
मजि सत्ता य | बह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
प्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविषय- | वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानस्वरूप था । 

| अतः सर्वात्मा ईश्वरके यथाथ स्वरूपके 
नन्‌ सिध्य SS | बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके 


ऽवर्याथात्म्य AP ERATE ee हुकम्‌ (वह ब्रह्म उन 


ot केनोपनिषदू 


[ खण्ड ३ 
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Ae “> 


पउ-भाष्य 


स्वयोगमाद्वात्म्यनिमितेनात्यद्ध- 


| अपनी योगमायाके प्रभावसे सत्रको 


तेन विस्रापनीयेन रूपेण देवाना- | विस्मित करनेवाले अति अद्भुतरूपसे 


~~ N Qi 
मिन्द्रियगोचरे प्रादुबंभूव प्रादुः 
तत्‌ प्रादुर्भूतं ब्रह्म प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ । उस 


भूतवत्‌ । 


न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः | प्रकट हुए AIH 


देवाः किमिद 
महद्धतमिति ॥२॥ 


~ 


` 


देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर 


देवतालोग यह 


यक्षं पूज्यं | न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 


पूजनीय महान्‌ प्राणी कान है RII 


Y= ae 
3 > 


चाक्य-साष्थ 


ख्यापनार्थस्तद्धो पामित्याद्याख्या- 


fata: | 


aga ह किटेषां देवानामभि- 
प्रायं मिथ्याहङ्काररूपं विजज्ञौ 
चिज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
मानशातनेन तदनुजिघृक्षया 
देवेभ्यो ऽथाय तपामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे प्राढुबंभूव । महेश्वर- 
शक्तिमायोपात्तेनात्यन्ता द्रुतेन 
प्रादुभूंतं किल केनचिद्रूपविशेषेण | 
तत्किलोपलभमाना अपि देवा 
न व्यजानत न विज्ञातवन्तः 
किमिदं यदे तदचक्षं पूज्यमिति॥ २॥ 


देवताओंके अमिप्रायको जान गया) 
आदि आख्यायिकारूप आम्नाय 
(शास्त्र) Z| 

कहते हे, वह ब्रह्म इन देवताओंके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया | 
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके 
छेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओंके ही लिये 
उनकी इन्द्रियाका विषय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ । वह 
महेश्वरकी मायाशाक्तिसे ग्रहण किये हुए 
किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे 
प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान सके--न पहचान 
सक्रे कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
कोन है! ॥ २॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| मेरि AS Cr as 
ay 


। तेपमिमत्रुवञ्जातबेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अग्निसे कहा-- हि अग्ने | इस बातको HIZTE करो कि 


यह यक्ष कौन है ? उसने कहा- वहत अच्छा ॥ २॥ 
पद-भाष्य 

जानन्तो देवाः सान्त | उसेन जाननेवाले देवताओंने 
रि : अग्निम्‌ | भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 

०_ | इच्छासे सत्रसे आगे चलनेवाले 
` | सर्वज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा- 
कल्पम्‌ अब्रुवन्‌ उक्तवन्तः । ह “हे जातवेदः ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख 
जातवेदः एतद्‌ ASAT थित इस यक्षको जानो- बिशेष” 
| ad विजानीहि विशेषतो वृष्याः रूपसे माढम करो कि यह यश्च 
स्व स्वं नस्तेजस्वी किमेतर्य- | कौन है; क्योंकि तुम हम समे 
| तेजस्वी हो” ॥२॥ 


अग्रगामिनं जातवेदसं aaa 


afata ॥ २ ॥ “ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोष्सीत्यिवो अहमस्मीत्य- 
बवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 
अग्नि उस यक्षके पास गया । उसने अभ्निसे पूछा, 'तू कोन है ॥ 
हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ ॥ ४॥ 


उसने कहा, “में अग्नि 
पद-भाष्य 

तब “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर 
द्‌ > अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत 
अभि अद्रवत्‌ तत्प्रात गतवा- हुआ अर्थात उसके पास गया । 
am: । तं च गतवन्त | इस प्रकार गये हुए ओर धृष्ट न 
(० 3 होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
पिपृच्छिषुं तत्समीपेऽप्रगरभत्वाः | दड हुए प्रश्न करनेकी = 


| oD र्थम्‌ Pri ʻi 2 aa कहा [पत 
| तृष्णाभूत त्थम्‌ = Syari आने) यद्वने कह 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ 


oo 


म त र जन ला जन" सीण 


See 


कनापानपद्‌ 
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पद-भाष्य्र 


अग्नि प्रति अभापत कोऽसीति । | 


एवं ब्रह्मणा एष्टोऽप्निः अब्रबीत्‌- 
afat अगनिर्नामाहं प्रसिद्धी जात 
वेदा इति च नामद्रयेन प्रसिद्वः 


तयात्मान शाघयन्निति ॥ ४ ॥ | हुए 


स्त्वयि कि वीर्या 
पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥ 


तस्मि ९२ 


> न उ क्र र < 
कान हं £ ब्रह्मके 


इस प्रकार 
पृठनेपर- मै अग्नि zi अग्नि 


| नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ- इस 
| प्रकार 


अग्निने दो नामसे प्रसिद्र 
होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
कहा ॥ 9 ॥ 


[ फिर यक्षने पूछा---] ‘sa [ जातवेदारूप ] तुझमें सामर्थ्य क्या 


हैं ? [ अग्निने कहा--] 'प्रृथिवीमें 
सकता हूँ! ॥ ५॥ 


यह जो कुछ हे उस सभीको जला 


पद-भाष्य 
ए्वमुक्तवन्त ब्रह्मावोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए उस 


तसिन्‌ एवं प्रसिद्गुणनामवति 
त्वयि किं वीयं साम्यम्‌ इति । | 
aisada इदं जगत्‌ सवं दहेयं 
भसीकुर्या यद्‌ इदं स्यावरादि 
प्रथिव्याम्‌ इति । पृथिव्यामि- 
त्युपरक्षणाथम्‌, यतोऽन्तरि्षस्थ- 


है 
Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
मपि दहत धिन ee | ॥ ८ ॥ 


अग्निसे ब्रह्मने कहा--'ऐसे प्रशिद्ध 
गुण ओर amare dad क्या 
वीय--सामर्थ्य है £ वह बोला 


'प्रथिबीपर जो यह चराचरखूप 


जगत्‌ हे इस सबको जळा सकता 
हँ---भस्म कर सकता हैँ।' 'प्रथित्रीमे 
यह केवळ उपलक्षणके लिये है, 
क्योंकि जो वस्तु आकाइमें रहती 

| अग्निसे जळ ही 


ae 


2 se गह 
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तस्मै तृणं निदधावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन 
तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निबबृते नेतदशक 
विज्ञातं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥ 


AS A 


तब यक्षने उस अग्निके ल्यि एक तिनका रख दिया और कहा-- 
(से ser | अग्नि उस ठणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
उसे जलानेने समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पाससे ही लौट आया ओर 


2 


बोला, ‘ag यक्ष कौन हैं--इस वातको में नहीं जान सका ॥६॥ 
पर-भ 
स्मे एवमभिमानबते व्रह्म ! उस प्रकार अभिमान करनेवाले 
तर्ण निदधौ परायनः खापितवत्‌। | „¬ अभिके लिये ब्रह्मने एक दण 
í हक है ` रखा अर्थात्‌ उसके आगे तृण डाळ 
ब्रक्षणा 'एतत्‌ तृणमात्रं ममाग्रतः दिया | त्रके ऐसा कहनेपर कि 
दह; न चेदसि दग्धुं समथः, | “द मेरे सामने इस तिनकेको जला; 
मञ्च दम्प्रत्ाभिमानं <_, यदि व्‌ इसे जलानेमें समर्थं नहीं हैं 
सुख we > । तो सर्वत्र जढानेवाला होनेका 
इत्युक्तः तत्‌ तृणम्‌ उपप्रयाय | अभिमान छोड़ दे' वह अपने सारे 
पप गत जने z अर्थात्‌ sarsa सम्पूण 
ananta गतवात्‌ सब्रजवेत | = a ae eed 
सर्वोत्साहकृतेन वेगेन | गला किन्तु वहाँ जाकर भी वह उसे 
तत्‌ न शशाक नाशकदृग्धुम्‌। | जलनेमे समर्थ न हुआ । 
> 2 | प्रकार उस तिनकेको 
सः T a Ne | sont aan वह अञ्चि हतप्रतिज्ञ 
शक्तो ARA हतप्रतिज् तत | gas. कारण लजित होकर उस 
एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति | यक्षके पाससे चुपचाप age 
“वमे Saat प्रतिगतवान्‌ निवृत्त हुआ- अर्थात्‌ उ 
faa निवृत्तः प्रतिग a a T T m 
एतत्‌ यक्षम्‌ अशकं शक्तवानह | दत यक्षको मैं विशेपरूपसे ऐसा 
विज्ञातुं विशेषतः यदेतथक्षं | नहीं जान सको कि यह यक्ष 
मिति । । ६ i । CC-0. Prof. Satya Vrat Bratt हे ॥ 
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वायुकी परीक्षा 


NE 


अथ वायुमब्रुवन्वायवत्विजानीहि किमेतयक्षमिति 


NAD 

aña ॥ ७॥ 

तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा--हे वायो ! इस बातको 
माळूम करो कि यह यक्ष कोन है? उसने कहा---बहुत अच्छा' ॥७॥ 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को$सीति वायवा अहमसीत्य- 
ब्रव/न्मातारश्वा वा अहमस्मात ॥ ८ ॥ 

वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पृठा--“त्‌ कौन है” 
उसने कहा-- मैं वायु हूँ---मैं निश्चय मातरिश्वा ही 2 ॥ ८ ॥ 

las YI- A (३ n Sn A y ९ A 

TIAA कि [यासत्यपाद* सवंमाददाय 


PNO A ~ 


यदिद प्रथिव्यामिति ॥ 8 ॥ 


त्र A दा ~ र्ग 

[ तत्र यक्षने पूछा--] ‘sq [ मातरिश्वारूप ] तुझमें क्या सामध्य 

है ? [वायुने कहा--] 'प्रथिवीमें यह जो कुछ है उस समीको ग्रहण 
कर सकता हूँ ॥९॥ 


तस्म तुण निदधावंतदादत्स्वंति तद्‌ पप्रेयाय सवंजवन 
तन्न शशाकादातु स तत एव निववृते नेतदशक विज्ञातु 
यदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥ 


तब यक्षने उस वायुके लिये एक तिनका रखा और कहा- त्से 


ग्रहण कर CC-0. Prof. Sa E Vrat Shastri Collection 
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| ee ee या ee eS Se ie we क 
जर हण क SN स्‌ J0 x 
बह उसे ग्रहण करनम समथ न हुआ ॥ तब वह उसके पाससे Se 


आया और Aea यक्ष कौन है--इस वातको मैं नहीं जान 


| पद-भाष्य 
AY अनन्तर वायुसत्रवत्‌ तदनन्तर्‌ उन्हांन वायुसे FEl 


“हे वायो ! इसे जानो' इत्यादि 


है = uaa a SE EE जरि 
है बायो एताइजानीहात्याद सत्र अर्थ पहटेहीके समान है | 
i ९५ + TIALS ३. 


e ~ नि यु >T उच Ay 
समानाथं पूवण | वानाहमना- - वायुको ] वान Bald गमन 
५. या गन्धग्रहण करनेके कारण वायु 
टन्धचाद्वा यायुः । mated- कहा जाता = | ‘orate अर्थात्‌ 
. अन्तरिक्षमें श्रयन ( विचरण ) 


RA खयतीति मातरिश्वा । इद __ = 
करनेके कारण वह "साताख्धा 


| पृथित्रीम जो कुछ हँ 


भीक्री ग्रहण कर सकत 


णि» 
neo A! 

wy 

Aul 


mania आददीय गुहीयाम्‌ है 
a 


= 


याद्द्‌ एृथिव्यामेत्याद समान इत्यादि a ae a a 
aq ॥ १०॥ समान है ॥ १० ॥ 
RC 
चाक्ग्र-भाष्य 


देवताओंने उसे जाननेके लिये 
ama कहा | अभि और वायुके 
सामने तृण रखनेमें ब्रह्मका यह 

७-८: “RR 
अभिप्राय था कि एक तिनकेका जलाने 

वि योस्तृणदद्दनादा- | ° CO 
तया रा हला और ग्रहण FAH असमथ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्ठित अभि और वाथुका 


आत्माभिमान क्षीण हो जाय | रै-१ ० ॥ 


तद्विक्षानायाश्रिमच्रुवन | TT | 


लिघानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसम्भा- 


नाइाक्त्यात्मसम्भावचा शातिता 


भवेदिति ॥ ३-१०॥ ) 
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Q 


इन्द्रकी नियुक्ति 


=p 


अथेन्द्रमब्र॒वन्मघवन्नेतठिजानीहि ` 
तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मा!तरादध | 
तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--मघबन्‌ ! 
हे--इस बातको MZA करो।' तब इन्द्र 


A an 


किमेतयक्षमिति 
११ ॥ 
यह यक्ष कौन 


। अच्छा” कह उस यक्षके 


पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तधांन हो गया ॥ ११॥ 
पद-भाष्य 


अथेन्द्रमत्रुवन्मधवन्नेतद्विजा- 
नीहीत्यादि पूववत्‌ । इन्द्रः 
परमेश्वरो मघवा बलवच्चात्‌ 
तथेति तदभ्यद्र्वत्‌ | तसात्‌ 
इन्द्रादात्मसमीपं गतात्‌ तद्र 


तिरोदधे तिरोभूतम्‌ | इन्द्रस्थे- 


्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निरा- 
कतव्य इत्यतः संवादमात्रमपि 
नादाट्रहलेन्द्राय ॥ ११ ॥ 


फिर्‌ देवताओंने इन्द्रसे हि 
waa ! इसे जानो' इत्यादि पूर्ववत्‌ 
कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो 
बलवान्‌ होनेके कारण “मघवा! 
कहा गया है, बहुत अच्छा--ऐसा 
कहकर उसकी ओर चला | अपने 
समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया | 
इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ RAAT 
अभिमान तोड़ना चाहिये-- 
' इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका 
| भी अवसर नहीं दिया ॥ ११॥ 


amt oe 
चाक्य-भाष्य 


इन्द्र आदित्यो वज्रभृद्घा ; 
अविरोधात्‌ | इन्द्रोपसपणे ब्रह्म 
fatiga इत्यत्रायमभिपायः 


इन्द्रोऽद्मित्यधिकरतमोऽभिमानो- 


इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी 
देवराजका नाम है, क्योंकि दोनों ही 
अथाँमै कोई विरोध नहीं दै । ब्रह्म जो 

ae समीप आते ही अन्तधान दी 
गया इसमें यह अभिप्राय था कि 
Laat देखा--] इसे “में इद्ध 
(देवराज ) हूँ? ऐसा सोचकर सबसे 


[थ 
ऽस्य सोऽह 0. Py दिमिर Vrat,S at aa है, अतः मेरे स 
न्यादाभिः ote | अभि आदिको जो वाणीका सम्भाषण 


खण्ड FA [ऽत पा File 
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उमाका प्रादुर्भाव 
स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमाना- 
५ हेमवतीं ता* होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१२॥ 


वह इन्द्र उसी आकाडामें [ जिसमें कि यक्ष अन्तर्धान हुआ था] 
एक अत्यन्त शोभामयी खीके पास आया और उस सुवर्णाभूषणभूषिता 
[ अथवा हिमाल्यकी पुत्री ] उमा ( पार्वेतीरूपिणी ब्रह्मविद्या ) से वोछा- 
[ह यक्ष कौन हे» ॥?१२॥ 
पद-भाष्य 
aa यसिन्नाकाशे आकाशः बह यक्ष जिस आकाशमे-- 
प्रदेश आत्मानं दशेयित्वा तिरो- आकाशके जिस भागमें अपना दर्शन 


| सि ~ - ` देकर तिरोहित हुआ था और उसके 
|- भतामनन्‍द्र: ब्रह्मणास्तराधान- = a R 
० सु 3 तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस 


काले यस्सिनाकाशे आसीत्‌, आकाइामें था, वह इन्द्र यह सोचता 

स इन्द्र aaa आकाशे | हुआ कि यह यक्ष कौन है ” उसी 

as कि तयक्षमिति ध्यायन्‌; | आकाइामें खडा रहा | अप्नि आदिः 

न निववृते$ग्न्यादिवत्‌ | के समान पीछे नहीं लोटा । 
वाक्य-भाष्य 


वाक्सम्माषणमात्रमप्यनेन न | मात्र भी प्रात हो गया था उसके 
| लिये भी में इसे प्रास न ही सका-- 

त्रात्तोऽस्पीत्यभिमानं कथं न नाम | ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
reais । अभिमान छोड़ दे । अतः उसपर 

जद्यादिति तद्चुप्रहायेवान्ताइन कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान 


aga बभूव ॥ ११ ॥ | हो गया ॥ ११॥ 


“OPS a 
स॒ शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यथं | इस मकार अभिमान शान्त हा 


ल . ' जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिज्ञासु 
ब्रह्म. विजिशाडस Re होकर उसी आकाशे) जिसमें कि 


ब्रह्मणः प्रा दुर्भाव आसीत्तिरोघानं | ब्रह्मा आविर्भाव एवं तिरोभाव g 
(खिल्य | अत्यन्त रूपव ती खीर 
च तस्मिन्नेव अधन ठस रु 
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पद-भाष्य 
qaza यक्षे भक्ति बुद्धा। उस इन्द्रकी यक्षमे भक्ति 
विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूरखी- जानकर खानरावारिणी उमाख्या 
Di विद्यादेवी प्रकट हुई । वह इन्द्र उस 
रुपा। स इन्द्र; ताम्‌ उमा अत्यन्त शोमामयी हतो उगे 
बहुशोभमानाम्‌- सर्बैपा हि पास गया । समस्त शोभायमाने 
श्ोममानानां शोभनतमा बिद्या, विद्या ही सत्रसे अधिक झोमामयी 
तदा बहुशोभमानेति विशेषण- रै A उसके डिये “वह 
yri जहि sai कय ममाना' यह विशेषण उचित ही 
KA ` | èl हेमवती अर्थात्‌ हेम ( सुवण ) 
कृताभरणवतामिव AZADE निर्मित आभूपणोंवाळीके समान 
मानामित्यथः; अथवा guy अत्यन्त शोभामयी | अथवा हिमवान्‌- 


ता हे की कन्या होनेसे उमा ( पावती) 
हसवता दाहता हमवता TA- ही हैमवती है | वह सदा उस सर 
मंतर सज्ञनश्वरण सह वतत | इद्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामु--- उसे जाननेमें समर्थ होगी--यह 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किल | सोचकर इन्द्र उसके पासा गहा 
z ` ' आर उससे पृछा--“बतढाइये, इस 
TAS नाहि किमेतइशः = ae देकर छिप जानेवाला 
यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति || १२॥ | यह यक्ष कौन है ? ॥ १२॥ 
इति तृतीयः खण्डः || ३ | 
EBS oS 
चाक्य-भाष्य 
Aa- | विद्मादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुत 
gazak Ben | हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेर्क 
देत॒त्वाहुदपल्युमा दैमवतीव सा कारण रुद्रपत्नी हिमाल्यपुत्री पावती 
के समान शोभामयी यह ब्रह्मविद्या ही 
थी, क्योंकि विद्यावान्‌ पुरुष खूपट्दीन 
होनेपर भी बहुत शोभा पाता है॥११॥ 
००-०. Prot त ANA Sede Rid 


morei o 


oy 


et 


विद्यामाजगाम । अभिप्रायो 


शोभमाना विद्येच | विरूपोऽपि 


विद्यावान्बहु शोभते ॥ १ २॥ 


f 
| 
| 


a 
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उमाका उपदेग्र 


A 


तप 
AY j 
z 
s 
2 
कटि 
El 
>>> 
2j 
~ 
० 
aD 
SA) 
“al 
S 
A 
M, 
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ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार AAA ॥ १ ॥ 


= कह ~ ब्रह्मके > a 
स॒विद्यादेवीने स्पष्टतया कहा- यह AG हैं, GHA ही 


८५ cd 


जयमें इस प्रकार महिमान्वित हुए हौ | कहते है तभीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ब्रह्म ह ied 
पद-भाष्य 
सा ब्रह्लेति होवाच ह किल उसने “बह aae ऐसा कहा। 
हि. 'निस्सन्देह व्रक्ष-रेबवरके विजयने 
ही [तुम महिमाको प्राप्त हुए at | 
इश्वरेणेव जिता agt; यूयं असुरोंको ईश्वरने ही जीता था; 
} तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे | 
अतः उसके ही Aa तुम्हे 
विजये-यूय॑ महीयध्वं महिमानं यह महिमा मिली है AEH 
~ | faa 
maa | एतदिति क्रियाविशेषः । एततः यह क्रियाविशेषणके छि 


वाक्य-माष्य 


aa वे ईश्वरस्थेव विजये 


तत्र निमित्तमात्रम्‌ पर्यव 


द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 

च पृष्ठा तस्या एव वचनाद्‌ 

जिद हे वेदितवान. । अत | वचनसे [ ब्रह्मकों | जाना था; अत 
डकार | | 


| डुन्द्रके बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा 
इन्द्रस्य चारच | विद्या ही 2 | “इश्वर विद्यासहायवात्‌ है 


चिद्यासहायवानीश्वर इत | एसी स्मृति भी है | a aah 
tata | यस्मादिन्द्रविज्ञानपूवकम्‌| बिज्ञानपूर्वक अभि वाचु - र्‌ इ 

= ताओने ही AAG उसके 
अस्निवाय्विन्क्रीस्ले Fanaa Sh aati (रण ion 


११८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 


Die by Arya yya Samaj Foundation chennai. andeGangoti सहर चुर 


पद-भाष्य 
णार्थम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु | है । यह हमारो ही विजय है, यह 
हमारी ही महिमा है? यह तो 
युष्माकम्‌--असाकमेवायं विः | तुम्हारा मिश्या अभिमान ही है । 


जयोऽसाकमेवायं महिमेति । ततः तत्र उमादेवीके उस TFIA ही 
| इन्द्रने जाना कि 'यह ब्रह्म है! | 
तसादुमावाक्याद्‌ ह एव AR ` “ततः? पदके साथ 'ह' और एव! 


चकार ब्रह्लेति इन्द्र; अवधारः | ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही 


Be लि प्रयुक्त हुए हें । [aña उमा 
णात्‌ तता हव इत, न देवीके वाक्‍्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 
an= ॥ १ ॥ | जाना ] खतन्त्रतासे नहीं ॥ १ ॥ 

~ 


यसाद ग्िवाग्थिन्द्रा एते देवा | क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र 
ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद 
। और दर्शनादि करनेके कारण 
प्यमरुपगता,-- | उसकी समीपताको प्राप्त हुए थेस 

तस्माठ्ठा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद मिवायु- 
Ca ह्यनन्नेदिए पस्पृशुस्ते ह्मनत्मथसो विदाञ्चकार 
ब्रह्मात ॥ २ ॥ 


क्योंकि अग्नि वायु और इन्द्र--इन देवताओंने ही इस समीप 
छ cs S आज S 
त्रह्मको रपरा किया था आर उन्हाने ही उसे पहले-पहल यह ब्रह्म g 
एसा जाना था, अतः El अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए | | र । | 

वाक्य-भाष्य 

समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः | नेदिए अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
सन्तः पस्पृशुः स्पृएवन्तः--ते हि | ब्रह्मविदाद्वारा स्प्यः किया था--उन्हींते 
TAR यथम विदाञ्चकार विदा- | प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था 
अचकररित्येतत्‌-तस्मादतितराम्‌ 


इसलिये वे अन्य देवताओसे बढ़े हुए 
अतीत्यान्या Rafa f. Satya Vrat Shastri Collection 
£ aR “दीप्यन्ते है--उनसे अधिक देदीप्यमान होते द 


ब्रह्मणः संवाददशनादिना सामी- 


| 
| 
८ 
| 


c 
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पद-भाष्य 


क्तेगुणादिमहामार्यः अन्यान्‌ 


तसात्‌ स्वैगुणेः अतितरामिव | 


इसलिये निश्चय ही ये देवगण 
अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 


अतितराम्‌ अतिशेरत सोमाग्योके कारण अन्य देवताओंसे 
NV टू ` c 

एते देवाः aan 
= ७, o रै न A as 5 j > ifs 
उनथकोज्वधारणाथों at) अथवा निश्चयाथबोधक हे | क्य 

afar वायुः इन्द्रः ते हि; अग्नि, वायु और इन्द्र ईन 
देवा यस्मात्‌ एनत्‌ AG नेदिष्ठम्‌ देवताओने पभ ० 
अन्तिकतम प्रियतम पस्पशः | संताद आदि प्रकारासि ह 
पा; सं अर्थात्‌ अत्यन्त गिती Ga 
gga यथोक्तेत्रक्मणः सः | अर्थात्‌ a ee: 
बादादिग्रकारे!, ते हि awa | प्रियतम भावसे सारा | 
हेतोः एनद्‌ aa प्रथमः प्रथमाः | ओर उन्हेंने ही इस अलक दे 
प्रधानाः सन्त इत्येतत,विदांचकार अर्थात प्रवानरूपसे यह बल ह 


विदांचक्रुरित्येतद्रलति ऐसा जाना था ॥२॥ 
विदांचक्रारित्यंतद्र्लात Watt सा जाना था ॥ 


A 7 z पि इन्द्र WEA a 
यस्मादर्मिवायू आए see zah वाक्यसे ही उसे जाना था, 


वाक्यादेव विदांचक्रतुः, इन्द्रेण हि कारण कि उमाके वाक्यसे तो A 
: „त ब्रह्मोति-- ही पहले सुना था कि यह ब्रह्म हैं ~ 
उमावाक्यास्रथम श्रतं त्रक्लेतित | ही ee उना 


Ne => वार कक न्न दिष्ठ 2 
तस्माठ्ठा इन्द्रो$तितरामिवान्यान्देवान्स daa दि 


पस्पशै स होनत्मथमो विदाञ्चकार AAR ॥ २ ॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सत्र देवताओंसे बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही 


à PA 
इस समीपस्थ ब्रक्षको स्पर्श किया था--उसने ही पहले-पहल यह श्र 


है! इस प्रकार इसे जाना था ॥ ३॥ 
| वाक्य-भाष्य है] 


> | gaa भी रुद्र सबसे अधिक 
न्देचां “न्टॉऽतितरां | उतम Hl as 
woes । दीत्तिमान्‌ है, क्योकि सबसे पहर उसे 


दोप्यते । आदो ब्रह्मविज्ञानात्‌ ॥९-३॥ ही ब्रह्मका शान हुआ मा ॥ १-३ ॥ 
R: 


जड Soto 
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पड-भाष्य 

तस्माद्वै इन्द्रः अतितरामिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 

| अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि 

उसीने इसे सबसे समीपसे स्पर्श 

स झेनन्नेदिष्ठं yer यस्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 

| | जाना था कि “यह ब्रह्म है! इस 

प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले 
AGAMA वाक्यम्‌ ॥ ३॥ ही कहा जा चुका है ॥ ३॥ 


अतिशेरत इव अन्यान्‌ देवान्‌ । | 


स gaa विदांचकार 


Ceo 
SEDED 


व्रहाविषयक अधिदेव AT 


A NAN AA ~ 
TAT आदेशो यदेतद्वियुतो व्यद्युतदा ३ इती- 
न्न्यमीमिषदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस aan यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है । जो ब्रिजलीके 


समकनक समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुर्भूत हुआ वह उस 
AGA अधिदेवत रूप है ॥ 9 ॥ 


पद-भाष्य 
तसय प्रकृतस्य त्रह्मण एप | उस प्रस्तावित ब्रह्मके व्रिषयमें 


आदेश उपमोपदेशः। निरुपमस्य | रै आदश शा उपमोपदेश है | 
| जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 
Fam येनोपमानेनोपदेश ' उपदेश किया जाता हैं वह 


चाक्य-भाष्य 


A ` 
उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेवाला 


| 
| 
| 
देशा--उपासनासम्वर झा है। 
brea Collection Seuss! 


क्य।कि ब्रह्म देवताओंके सामने विद्युत्‌ 


एप वक्ष्यमाण आदेश उपासनोः 


पदेश इत्यर्थ? शिशव 


e 
ति शाङरभाष्याथ १२१ 
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पद-भाष्य़ 
सोऽयसादेश इत्युच्यते । कि | आदेश कहा जाता है। वह 
x ०. | आदिश कया ह उठ या लोकमें 
तत्‌? यदततग्रासद्ध छाक विद्युता प्रसिद्ध बरिजठीका चमकना हे । 
syaa विशद्योतर्न paa सह caged, शब्दका प्रकाश 
Ob ear ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
तदजुपपन्ञमिति विद्युतो विद्योत- कारण Paci विद्योतनम--विद्ुत्‌- 
क्‌ का चमकना' ऐसा अर्थ माना 
नमिति करप्यते । आरे इत्युप जाता है । 'आ' यह अत्यय 
माथ; | विद्यतो विद्योतनसितरे- उपमाके लिये हे ॥ अयात tae 
i: चमकनेके समान [ऐसा तात्पय हे। | 
त्यर्थः, यथा सक्रडिद्युतम इति जैसा कि “यथा सकृद्वियुतन्‌ इस 


श्रुत्यस्तरे च दर्शनात्‌ । बिद्यु 


दिव हि सकृदात्मानं दशयिस्वा 


NEN 


तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः | 


अथवा विद्युतः 'तेज इत्यः | 


| 


epai व्यद्युतद्‌ विद्योतितः । 


As A 3 जात > 
अन्य श्रतिसे भी देखा जाता हैं, 
क्योंकि ब्रह्म विद्युत कं समान ही 
अपनेको एक वार प्रकाशित करके 


| देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो 


गया था | 

अथवा विद्युत” इस पदके 
आगे 'तेजः' पदका अध्याहार 
करना चाहिये | 'व्यदयुतत'का अर्थ 


वाक्य-भाष्य 


rs AN ee 
विद्युदिव azia प्रादुर्भूतं ब्रह्म | 


द॒तिमत्तस्माद्विद्युतो विद्योतनं यथा ब्रह्म प्रकाशमय 


maga व्यद्युतद्विद्योतितवत्‌ \ 


के समान सहसा (अकस्मात्‌) ही 
प्रकट हो गया था; इसलिये जो यह 
है यह विद्युतके प्रकाश- 
के समान प्रकाशित हुआ | tay का 
अर्थ 'इव' है; यह आ शब्द उपमाके 


आ इवेत्युपमार्थ अरशद पशा HAT बिजली सघन 


१२२ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ४ 


ULHET 


बत्‌ आरे इव । विद्युतस्तेजः 


सकृद्विधोतितवदिवेत्यभिग्रायः । । 


a ` ८०८० ०७ गा ' 
इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशा्े+- 
इत्ययमादेश इति । इच्छ5 
समुच्चयार्थः | 

अयं चापरस्तस्यादेशः | 
कोऽसो ? न्यमीमिषद्‌ यथा चक्षुः 
न्यमीमिपद्‌ निमेषं क्तवत्‌ | 


| है प्रकासित इआ' तथा 'आ' का 
समान' ह | अतः इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि “जो त्रिजळीकी तेजके 
वार प्रकाशित हुआ |! 


| समान एक 


। बतदानक लिये हैं, आर 
| शब्द समुच्चयार्थक हे । 

| , इसके सिवा एक दुसरा आदेश यह 

| भी हैं| वह क्या है ? [ सुनो--] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष करता हैं, 
उसी प्रकार उसने भी निमेप किया। 


वचाक्य-भाप्य 


घनान्थकारं विदार्य विद्युत्सवेतः 
प्रकाशत एवं Aa देवानां पुरतः 
सर्वतः प्रकाशवद्‌व्यक्तीभूतमतो 
व्यद्यतदिवेस्थुपास्यम्‌ । यथा 
| सकृद्धियुतमिति च वाजसनेयके | 
यस्माच्चेन्द्रीपसपेणकाले न्यमी- 
faq) aar कश्चिचश्षुनिमेपणं 
f 
| कृतवानिति । इतीदित्यनर्थकौ 
ही. = = ~ Raaf ~~ 
| निपातो | निमिषितवदिव तिरो- 
| भूतम्‌। इति एवमधिदैवतं देव- 
ताया अघि यदहर्शनमधिदेवतं 
तत्‌ ॥ 2 ॥ 
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अन्धकारको विदीर्ण करके सब ओर 
प्रकाशित होती हे उसी प्रकार वह ब्रह्म 
देवताओंके सामने सब ओर प्रकारायुक्त 


होकर व्यक्त हुआ; इसलिये वह 
fate चमकके समान है. 


इस प्रकार उपासना करनेयोग्य हैं | 
जसा कि वाजसनेयक श्रातम भा 
“यथा सक्द्विद्युतम्‌ ऐसा कहा दै | 

क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
ब्रह्म इसप्रकार संकुचित हो गया था? 
मानो किसीने नेत्र मूँद लिये हों; अतः 
| यह नेत्र jaah समान तिरोहित 
| हुआ | इस प्रकार वह azad 
ब्रह्ददशन है। जो दर्शन aaraa 
होता हे बह अधिदेवत कहलाता | 
इति? और "इत्‌? इन दोनो निपातौ 
यहा कुछ अथ नहीं हं ॥ ४॥ 


a T°, Ro — 
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पद-भाप्य्र 
AO पक $ | यहाँ मि णिचः प्र 3 
सार्थे णिच्‌ । उपमाथं एवं | यहा खाथमं 'णिच्‌ प्रत्यय हुआ हैं | 
। चक्षपो विषय प्रति ‘ay’ उपमाके ही लिये हे) इस प्रकार 
+ e , । नित्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेके 
भाव इव चेत्यर्थः | = उसा अधी 
Z समान' ऐसा अथ हुआ | इस तरह यह 
इति अधिदेवतं दवतात्रिषय द्रह्मकी अधिदेवत--देवताविषयक 


FAT उपमानदशनम्‌॥ ४॥ | उपमा दिखायी गया ॥ 8 ॥ 


ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश 
* ~ A = ~ A 
अथाध्यात्मं यदेतइच्छताव च सनाऽनन चतढुप- 
स्मरत्यभीध्ष्णश्सङ्गल्पः ॥ ९ ॥ = 
इसके अनन्तर अव्यात्मउपासनाका उपदेश कहते हे यह मन 
जो जाता हुआ सा कहा जाता हें वह ब्रह्म हैर उस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है और 
निरन्तर संकल्प किया करता हैं ॥ % ॥ 


पद-भाष्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्म इसके पश्चात्‌ अत्र अध्यात्म 

प्रत्यगात्मविषय आदश उच्यत ) ` अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धा आदश 
वाक्य-भाष्य 

अब आगे अध्यात्म--आत्म- 

विषयक उपासना कही जाती है-- 


_ ¦ इस प्रकार इस वाक्यम “उच्यते! यह 
| क्रियापद शेष है | जो यह मन उपयुक्त 


शेप: । aANT hd GTS प्रति मानो जाता 


अथ अनन्तरमध्यात्ममात्मः | 


विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक 
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पद-साष्य 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः । | 
| हुआ-सा माळम होता हे, सो वह 


एतट्रह् ढौकत इव विपयीकरो- 
तीव | यञ्च अनेन मनसा एतद्‌ 
ब्रह्म उपसरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्षणं भृशम्‌ । संक 
wy मनसो ब्रह्मविषयः | मन- 


उपाधिकत्वाद्धि मनसः ARIT 


त्या A त्य aA An ~ 
स्मृत्यादअत्ययराभव्यज्यत ब्रह्म, 


विपथीक्रियमारगमित | 


स एप ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशः 


अतः 


कहा जाता है । यह जो मन जाता 


माना ब्रह्मवा ही विषय करता है | 
और साधक पुरुप इस मनसे जौ 


ब्रह्मका वारम्वार उपस्मरण-- 


समीपसे स्मरण करता है [वह 


| उसका अध्यात्म आदेश है] | 
मनका सङ्कल्प मी ब्रह्मको ही 


विषय करनवाटा हं । ब्रह्म मनरूप 


उपाधिवाद्य हैं; इसलिये मनकी 


| सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोसे 


मानो विषय किया जाता हुआ 


हा ही अभिव्यक्त होता हैं । अत 


। | यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है। 


वाक्य-भाष्य 


गच्छतीव प्राम्ञोतीव विषयीकरोती-| प्राप्त होता अर्थात्‌ विषय करता है 


pe CE AS 

वत्यथ; । न पुनविषयीकरोति 
मनसोऽविपयत्वा ह्रह्मणोऽतो मनो 
न गच्छति। येनाहुर्मनो मतमिति 


हि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीचेति 


[वह ब्रह्म है--इस प्रकार उपासना 
| करनी चाहिये ] | मन वस्तुतः ब्रह्मका 
| विषय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म ता 

मनका अविप्रय हे; इसलिये वर 

उसतक नहीं पहुँच सकता; जैसा कि 
पहले कह चुके हैं कि “जिससे मर्ग 
मनन किया कहा जाता है | अतः 
मनका भी मन होनेके कारण 


ऐसा 
मनसोऽपि मनन Prof. Satya Vrat Shastri 49770५१ ( माना जाता ) g 


गा गया है | 


| 


| 
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पद-भाष्य 
Lr oe केतन > S निमेपरोन्मे 
विद्यन्निमिषणवद्धिदेवत दुत विद्युत्‌ आर निमेपोन्मेषके 
So ०० Sos 


समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेवाला 


यह अधिदेवत आदेश कहा 
गया और वह मनकी प्रतीतिके 
समकाळमे अभिव्यक्त होनेवाला 


---यह उसका अध्यात्म आदश 
झा कया 


इस प्रकार उ 


ब्रह्म मन्दवद्धियोंकी भी समझम आ 
जाता है--इसलिये यह [सोपाधिक 


gaat उपदेश किया गया, क्योंकि 
मन्द-बुद्धि पुरुपोद्वारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा 


मिराकलयितु शक्ष्यम्‌ ॥ ५॥ सकता ॥ ५॥. 


वाक्य-भाषय 


arayana त्रह्मणस्तत्सः 
मीपे मनो वर्तत इति | उपस्मरत्य- 


नेन मनसैव aga विद्वान्यस्मा- | 


amga 


अभीक्ष्णं पुन; पुनश्च aget | 


ब्रह्मप्रेषितस्य मनसः | 
उपस्परणसङ्कद्पादिभि लिल्ञ बह्म 
मनोऽध्यात्मभूतसुपास्यमित्यभिः 
प्रायः॥५॥ 


गच्छतीवेत्युच्यते | | 


त | 
\ 


~~ 


। अर्थात्‌ ब्रह्मका स्वरूपभूत हनक 
कारण मन उसके समीप रहता हैं । 
| क्योंकि विद्वान्‌ इस मनसे ही उस 
| aera स्मरण करता है इसलिये [मन] 
aa समीप मानो जाता है! ऐसा 
| कहा जाता है । ब्रह्मद्वार प्रेरित मनका 
ही बारम्बार सङ्कल्प होता है । अतः 
| तात्पर्यं यह है कि स्मरण आर सङ्कल 
| आदि लिङ्गौसे मनको अध्यात्म ब्रह्म 
| खरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ९॥ 
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किंच 
वन-संज्ञक TAAL 
तद्ध dea नास तर्न 


वेदाभि हेन सवोणि भूतानि 


वह यह ब्रह्म ही वन 
amà उपासना करनी चाहिये | 
सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते 


( 
EN 
हे 


व SS aE 


नि Į { ) & । 


[ खण्ड ४ 
तथा--- 
उपासनाका फल 
त्युपासतन्य स य एतदेव 
anaia ॥ ६ Il 
उसकी 'वन'---इप 
जो उसे इस ग्रकार जानता है उसे 


@ ll 8 tl 


पद-भाष्य 


तद्‌ ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम | 


वह ब्रह्म निश्चय ही ‘aga’ 


| नामवाढा È | 'तस्य वनं तद्रूनम्‌' 


तस्य वन तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य 
प्रत्यगात्मभूतत्वाइन॑ वननीयं 
संभजनीयम्‌ | अतः तद्वनं नाम; | 
प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतः, 
तसात्‌ तद्वनमिति अनेनेव गुणा- 
भिधानेन उपासितव्यं चिन्त- 
नीयम्‌ । 


[ इस प्रकार यहाँ पट्टी तत्पुरुष 
समास है ] | अर्थात्‌ यह उस 
प्राणिसमूहका प्रत्यगात्मखरूप होनेके 


P c 
कारण वन--वननीय अर्थात्‌ 
भजनीय है | इसलिये इसका नाम 


| ‘aga’ है । क्योकि aa ‘dat 


इस ama प्रसिद्ध है, इसलिये 
उसकी “तद्दन? इस गुणव्यञ्जक 
नामसे ही उपासना- चिन्तन 
करना चाहिये । 


चाक्य-भाष्य 


तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो 
विधीयते-- 


तद्रू तद्वनम्‌ Wasa तञ्च 


तद्वनं च तत्परोक्षं वनं | 


0. Prof. Satya Vrat : 
सम्भजनीर्य््‌ j तेस्तत्कम- 


उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासवामे 
गुणका विधान किया जाता है 

‘az ब्रह्म वन? है, यानी यह Ae 
तत्‌ अथात्‌ परोक्ष ऑर वन- अच्छी 
तरह भजन करने योग्य है। [वत 
UGE अथ अच्छी प्रकार भजन 
करना है | तत्‌ शब्द जिसका TAR 


७ 
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पद-भाष्य 


अनेन नाम्नोपासनस्थ फलः 


~, © 


इस नामसे की हुई उपासनाका 
फल बतळाते हैं--'जो कोई इस 
पूर्वोक्त aan उपर्युक्त गुगोंसे 
थोक्तगुण वेद उपास्ते ' युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
है उस उपासकसे समस्त प्राणी 
इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 
फळोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
गरार्थयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ ६॥ लगत ह, जस कि ब्रह्मसे ॥ ६ ॥ 


माह स थः BAL एतद्‌ यर्थाक्त 


एवमलुशिषटः शिष्य आचाये- । इस प्रकार उपदेश पाकर 
मुवाच शिष्यने आचार्यसे कहा-- 
चाञ्य-नाष्य 
णस्तस्मातत्तद्वनं नाम । | हे ऐसे वन्‌ धातुसे तद्वन शब्द सिद्ध 


ता है; अतः उसका “तद्वने नाम 
ब्रह्मका यह नास गुणविद्योषके 
द्नेन गुणेन तद्दनमित्युपासित- कारण हे । अतः इस गुणके कारण 
व्यम्‌ । स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेचं | पद “वन @ इस प्रकार इ करने 
«| योग्य है। वह, जो कोई उपयुक्त 

यथोक्तेन गुणेन चनमित्यनेन गुणके कारण पहले कहे हुए “वन 
नाञ्नाभियेयं ब्रह्म वेदोपास्ते | नामसे इसके अभिधेय ब्रह्मको जानता 
| अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया जाता है। इस 
भूतान्येनशुपासकमभिसंवाञ्छः | उपासककी सभी भूत इच्छा करते हैं 
नरामिसस्मजन्ते सेवन्ते स्मे- | अर्थात्‌ समी उसका भजन यानी सेवा 
न्तीहाभिसम्भजन्ते सेव meme... 
ai । यथागुणोपासनं हि | गुणवालेकी उपासना की जाती है वेसा 


फलम्‌ ॥ ६॥ ही फल होता है ॥ ६॥ 
CC-0. Prof. Satya, Y@t.Shastd Collection. 
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AW My AMY 


=- २०० 
तस्येतत्फलमुच्यते । सर्वाणि 


१२८ 


केनोपनिषद्‌ 


Hi 
i 


[खण्ड ४ | 


Digitized by Arya Samaj-Foungation Che! Gasnnakand eGengothio, <a, 
उपसहार 


oe wl तय ०८-०० 


॥ उपनिषदं भो ब्रहोत्युक्ता त 


उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७ ॥ 


[ शिष्पक्रे यह कहनेपर कि | हे खु 
मने तुझसे उपनिपद्‌ कह दी 


कहा ] 'ह 


उपनिषद़ाह्मी वाव त । 


रो | उपनिषद का ये [ गुरुने 


अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 


तिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ HEAT ॥ ७ ॥ 
पद-भाष्य 


उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्य 
भो भगवन AR इति | 

एवमुक्तवति शिष्ये AET 
चायंः-उक्ता अभिहिता ते तव 


|| उपनिपत्‌ | का पुनः सेत्याह | 


ब्राह्मी ब्रह्मणः परमात्मन इयं 
AA ताम्‌, परमात्मविषयत्या- | 
दतीतविज्ञानस्य, वाव एव ते | 
उपनिषदमन्रुमेति उक्तामेव 
परमात्मविपयामुपनिपदमत्रमेत्य- 
वधारयत्युत्तराथम्‌ | 
उपनिषद्‌ 

यामप्युपनिपदि शिष्येणोक्त 
_आचाये आह--उक्ता कथिता 


चाक्य-भाष्य 
tafe इत्युक्ता- | 


# उपनिपद्के जिशासु शिष्यसे आचा q 
करते हैं कि KKN S वर्णन नही a 


भगवन ! जो चिन्तनीय 
पद यानी रहस्य है वह मुझसे 


शिप्यक्रे ऐसा कहनेपर आचाय- 

नेक aq उपनिषद तो कह 
। गयी ।' वह उपनिषद्‌ क्या हे | 
सो बतळाते हैं--हमने तेरे प्रति | 
ब्राह्मी-त्रह्य यानी परमात्मसम्बन्धिनी | 


| उपनिषद्‌ ही कही है, क्योंकि पूव | 
कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था। 


वाब'-निश्चय ही ते उपनिपदमश्रूम 

इस वाक्यके द्वारा पहले कही हई । 
उपनिषदको ही लक्ष्य करके मैने 
तुमसे परमात्मसम्बंधिनी उपनिषद 
ही कही g इस प्रकारे अगले 
ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके दिये 
निश्चय करते हैं| 


इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 
भी जब शिष्यने कद्दा कि “उपनिषद 
fey? तब आचाय बीए 
तुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 


दी उपनिपदूका कथन कर यह स्पष्ट 


oa 
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परमात्मविपयाम्गुपनिपदं AT | 


भवन्ति” ( के० उ० २। ५) 


इति। तसादुक्तोपनिषच्छेषविष- 
योऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनव- 


Maa । कस्तह्यभिम्रायः 
प्रष्टुरित्युच्यते-- 


यहाँ परमात्मविषयिनी उपनिषद्‌- 

को सुन चुकनेवाले RIAR 
(उपनिषद्‌ कहिये! इस प्रकार प्रश्‍न 
करनेमें क्या अभिप्राय है ? यदि 
उसने सुनी हुई बातके विषयमें ही 
पुनः प्रश्‍न किया है तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण (पिसे हुएको 
न निरर्थक ही है । 

; कही हुई उपनिषद्‌ 


इस प्रकार फल वतलाते हुए 
उपसंदार करना उचित 
अतः पूर्वोक्त उपनिषदके 
अत्रशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्वन्धमें प्रश्न करना भी अयुक्त ही 
हे, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे 
छोड़ी नहीं गयी | तो फिर प्रश्नकर्ता- 


। का क्या अभिप्राय हो सकता है ? 
| इसपर कहा जाता है-- 


चाक्य-भाष्य 


ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च | | 
अघुना ब्राह्मी वाव ते तुभ्यं 
ब्रह्मणो बाह्मणजाते रुपनिषदमब्रम 
वक्ष्याम इत्यर्थः | वक्ष्यति हि। 
राह्मी नोक्ता उक्ता व्वात्मोपनि 


उपासना कद दी!। अब हम 
तुझे ब्राह्मी--त्रह्मकी--ब्राह्मण-जातिकी' 
उपनिषद्‌ सुनाते हें । यह उपनिषद्‌ 
आगे कहीं जायगी । अबतक ब्राह्मी 
उपनिषद्‌ नहीं कही गयी, केवल 


| आत्मोपनिषद्‌ ही कही गयी है। अतः 


पत्‌। तस्मान्न भूताभिपायोऽग्रमे- aan इस शब्दसै 
त्ययं ag: ॥ ७१00 गए Satya Vrat 


R 


Shastri Collectio 
a 


भूतकालका 


प्राय नहा है ॥ ७॥ 


= 


22६42०... ००००222 
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किं पूर्वोक्तोपनिपच्छेपतया 


तंत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा,अथ 


निरपेक्षेव ? सापेक्षा चेदपेक्षित- | 


विपयामुपनिपदं ae । अथ 


निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद | 


TAR: परमस्तीत्येवमभिप्राय; । 
एतदुपपन्नमा चार्यस्यावधारण- 
वचनम्‌ 'उक्ता त उपनिषत्‌? 
इति । 

नलु नावधारणमिदम्‌) यतो- 
ऽन्यद्क्तव्यमाह ‘तस्ये तपो दमः? 
इत्यादि । 


सत्यम्‌, वक्तव्यमुच्यते आचा- 
तपःप्रभृतीनां यण न तृक्तोपनिप- 
ब्ह्मविद्याया च्छेपतया तत्सहकारि- 
gare साधनान्तराभिप्रायेण 
_ वा; कि तु ब्रह्मविद्या- 
प्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदेस्तदज्ञेश्र 


x देखिये प्रश्न Prof. Satya Vrat Shastri Collection —— 


काप 


पहले जो उपनिषद्‌ कही गयो 
हे उसके अवशेषरूपसे किन्ही अन्य 
सहकारी साधनांकी अपेक्षा हे 
अथवा वह सवेथा निरपेक्षा ही कही 


गयी हे? यदि वह सापेक्षा हे तो 
अपेक्षित विश्यसम्बन्धिनी उपनिषद 
कहिये ओर यदि उसे किसीकी 
अपेक्षा नहीं है तो पिप्पेढादके 


समान इससे पर आर कुछ नहीं 
इस प्रकार निर्धारण कीजिये-- 
यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय हे । 
अतः आचार्यका तुझसे उपनिषद्‌ 
कह दी गयी' यह अवधारण वाक्य 
ठीक ही है | 


Igaz अवधारण वाक्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि तस्ये तपो 
दमः? इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा 
कुछ और कहने योग्य बात कहीं 
गयी हे । 

समाघान-ठीक है, आचायन 
एक दूसरे कथनीय विषयको तो 
कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त 
उपनिपद्के अवशेषरूप अथवा 
अन्य सहकारी साघनख्यसे नहीं 
कहा | बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्रातिके 
उपाय बतळानेके ही अभिः 
कहा है, क्योंकि मन्त्रमें वेद 
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सहपाठेन सथीकरणात्तपः Bade! उनके अंगोंके साथ तप आदिका 
TS = | पाठ करके उनसे इनकी समानता 
atl न हि वेदानां Rar प्रकट | की गयी है। ब्रह्मविद्याके 
o साक्षात्‌ दोषभूत अथवा सहकारी 
gai च साक्षाद्रह्मविद्याशपत्व | साधन वेद और उनके अंग शिक्षा 
आदि भी नहीं हो सकते । [ अतः 
इनके साथ पाठ होनेसे तप आदि भी 
दति | विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
कात A होते | । 


तत्सहकारसाधनत्व वा सम्भ 


सहपठितानामपि यथायोगं रङ्का किन्तु [ वेद-वेदाज्ञोंके ] 
साथ-साथ पढे हुए होनेपर भी तप 
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
चेत्‌; यथा खरक्तवाकानुमन्त्रण- | विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 

सु शत है। अथात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
मन्त्राणां यथादव॒त विभागः, | अनुमन्त्रण मन्त्रोका उनके देवताओं- 


| विभज्य विनियोगः स्यादिति | 


तथा तपोदमकर्ससत्यादीनामपि | ^ oo. विभाग किया जाता 
| हक उसा प्रकार तप दम कम आर 
्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाध- | सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेषभूत 
अथवा सहकारी साधन माना जा 
सकता है । वेद ओर उनके अङ्ग 
तदङ्गानां चार्थप्रकाशकत्वेन | अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 


नत्वं वेति कल्प्यते | वेदानां 


A 


# अभिरिदं इहृविरजुषतावीबृधत महो ज्यायो$क्ृत। 
अञ्चिषोमाबिदे हृविरजुषेतामवीवधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ 
इत्यादि सूक्तवाके हो समस्त यशोंकी समासिपर देवताओंका अजुमन्त्रण किया 
जाता हे । यथपि इस सूक्तवाकमें बहुतसे देवताओंका निर्देश किया गया हे; तो भो जिस 
aa जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके विसज॑नमें समर्थ होनेके कारण 
जिस प्रकार इस सक्तवाकका विनियोग होत ता है उसी प्रकार तप आदिका भी विद्याके 


~ CC-0. Prof. Satya hastri Collection. 
शेषरूपसे विनियोग हो जायगा । 
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कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येवं ययं 
विभागो युज्यते अथसम्बन्धोप- 
पत्तिसाम्यादिति चेत्‌ | 


les 


न; अयुक्तेः । न ह्यय मिः | 


भागो घटनां प्राञ्चति | न हि | 


सवेक्रियाकारकफल भेद वुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः ATN- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्त्रन्धो वा 
युज्यते । सबविषयव्यावृत्तप्रत्य- 
गात्मतिषयनिष्टत्याच ब्रह्मः 
विद्यायास्तत्फरुस्य च निःश्रेयः 
सस्य | “मोक्षमिच्छन्सदा कमे 
त्यजेदेव ससाधनम्‌ । त्यजतेव 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं 
पदम्‌” तसात्कमेणां सहकारित्ं 
कमशेपापेक्षा वा न ज्ञानस्योप- 
Tad) ततो$्सदेव सूक्तवाकानु- 


मन्त्रणवद्यर्थायिंगि विभाग इति 


। 


आत्मज्ञानके साधन हैं--इस प्रकार 
अथके सम्वन्धकी उपपत्तिके 
amaA उनका ऐसा विभाग 
उचित ही हे | ऐसा माने at? 
समाधान-युक्तिसङ्घत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
नुकूल नहीं है । सत्र प्रकारकी 
क्रिया कारक फळ और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाळी ब्रह्मविदयामे 
क्रिसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध ' 
मानना ठीक नहीं है,क्योकि ब्रह्मविद्या 
और उसका फल निःश्रेयस-ये सब्र 
प्रकारके ATAA निवृत्त होकर 
्रत्यगात्मा-रूप Aai खित 
होनेवाले हैं। [कहा भौ हैं] 
“मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
सवदा सात्रनसहित कर्मोको त्याग 
दे । त्याग aaa ही व्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता 2” । अतः कर्मको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं हे। अतः  सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बनन्धके अनुसार विभाग 
सकता, ऐसा विचार मिथ्या ही 
èl अतः [Rmh उपयुक्त 


A 


खण्ड ४ | शाङ्करभाष्ये १३३ 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot otri 


Gln Sin i is se Dm ० i et Se, 
पद-भाष्य 
झाठवधारणार्थतेव प्रश्चग्रतिः | | प्रश्नका जो उत्तर हैं वह [ उपदेश- 


है नह की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 

योपपद्यते | एतावत्येवेयम्‌ | ठिये है--ऐसा मानना ही ठोक है। 

a त | अर्थात्‌ अमरत्व-प्राप्तिक लिये किसी 

उपान५6 के न्यानिरपक्षा AAT | अन 7 KOS 5 

अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी 

त्वाय ॥ ७॥ | ही उपनिषद्‌ कही गयौ है ॥ ७॥ 
~ 


विद्याप्रासिके साधन 


A ~ ee A = सवोङ्गानि 
तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वदाः सवाङ्ग 
सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 
त ( ब्राह्मी उपनिषद्‌) की तप, दम, कर्म तथा वेद ओर सम्पूण 
प्रतिष्टा हैं एवं सत्य आयतन है ॥ ८ ॥ 
पद्‌-साष्य 
यामिमां ब्राह्मीभुपनिपदं तवा- | तुम्हारे सामने जिस आली 
दे पस्य | उपनिपद्का वर्णन किया है उस 
ग्रज्जूमात तस्य तस्या उक्ताया | पूर्वकथित उपनिपदकी प्राप्तिके 
उपनिपदः प्राप्त्युपायभूतानि | उपायभूत तप आदि हैं । शरीर, 
भि o oaa | इन्द्रिय और मनके समाधानका 
तपआदाने | तपः कारयान्द्र्य नाम तप है । दम उपरम 
मनसां समाधानम्‌ । दमः उपः | ( विषयेसे निवृत्त होने) को कहते 
वाक्य-भाष्य 
तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषद्‌ | उस आगे कदी जानेवाली उपनिषद्‌ 
| की तप--ब्रह्मचयादि, दम--इर्द्रिय- 
निग्रहे तथा अमिहोत्रादि कमे- ये सब 
प्रतिष्ठा--आश्रय हैं । इनके होनेपर 
ही ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 


ce करती है। चारों वेद तथा सम्पूर्ण 
प्रतिष्टिता वेदाश्चः PN PET 
feat भवति । वेदाञ्चत्वारो5 | बेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा ही हैं । इस प्रकार 


ज्ञानि च सर्वाणि" arama: PT see Shas आगे ] प्रतिष्ठा 


तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कमे 


अद्चिहो त्रादीत्येतानि प्रतिष्ठा श्रयः। 


wag हि ag व्राह्माय पनिषत्‌ 


age न 


ania । 
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qa: । कमें अग्निहोत्रादि | 
एतेहि संस्कृतस्य सच्वशद्विद्वारा 


तज्ञानोत्पत्तिदंटटा। दृष्टा AB 


दितकश्मपस्योक्तेञपि ब्रह्मण्यः | 


प्रतिपत्ति्िपरीतप्रतिपत्तिश्च, TÀ- 
्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । 


तसादिह वातीतेषु वा बहुपु 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत- 
aaga समुत्पद्यते यथा- 


देवे तथा गुरो | तस्येते कथिता 
aai: 
( ईवे० 3० ६। २३ ) इति मन्त्र- 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 


| विपरात ज्ञान ह 


| जसे इन्द्र ओर विरोचन आदिको | 


प्रकाशन्ते महात्मनः”? | 


हैं । ओर कर्म अग्निहोत्रादि है | 
नक द्वारा सस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
को ही चित्तशुद्विद्वारा ` तत्त्वज्ञानकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
मनोमळ faa नहीं हुआ हे उन 
पुरुपोंको तो उपदेश दिया जानेपर 
भी ब्रह्मके विषयमे अज्ञान अथवा 
[ देखा गया है 


अतः इस AHH अथवा बीते 
हुए अनेकों जन्मोंमें जिनका चित्त 
तप आदिसे शुद्र हो गया है उन्हें 


श्रुतम्‌; “यस्य देते प्रा भक्तिर्यथा | ह श्रुत्युक्त ज्ञान उत्पन्न हाता ह्‌ | 


“जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति 
) और जेसी भगवानमें है वेसी ही 
JEN भी है उस महात्माकों ही ये 


| पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते है” 


इस मन्त्रवणेसे तथा “पापकर्माक 


वाक्य-भाष्य 


ada । ब्रह्माश्रया हि विद्या | 
सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरम्‌ 
आयतनं निवासः सत्यवत्सु हि 
सर्वे यशोक्तमायतन इवाव- 
स्थितम्‌ ॥ ८॥ 


पदकी अनुवृत्ति की जाती है | क्योंकि 
विद्या ब्रह्म ( वेद ) के ही आश्रय रहने 

ली है । सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 
न पहुँचानेयाला यथार्थ वचन 
आयतन--नियासस्थान है, वयि 
सत्यवान पुरुषोंमे ही उपर्युक्त संधै 
आयतनके समान स्थित हैं ॥ ८ th ` 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


©  "ण*०>9७६;७६००--- É 


4 


| 
| 


| 


सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या | 


खण्ड 2 ] -्ञाङ्करभाष्याथ १२५ 
ie ya Soma) Founda n Chennai aad e 289490५५०५. Sa 
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amenta FAN” ( म क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 


होता है” इस स्मृतिसे भी यही 
ज्ञा? २०४। ८ ) इति स्मृतेश्च । | प्रमाणित होता. है । 

तिशब्द! उपलक्षणत्वप्रदशे- | [ मूळ aa] इति शब्द 
; [ अन्य साधनांका ] उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अथात 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व? आदि 
| अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
| हें । प्रतिष्ठाः चरणोंको कहते हैं 
अर्थात्‌ ये चरंणोंके समान इसके 
आधार | जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोंपर स्थित होकर व्यापार 
ता है उसी प्रकार इन साधनोके 
सुई à । रहते इए ही ब्रह्मविद्या स्थित और 
प्रवतते, पद्धायामिव पुरुषः । प्रवृत्त होती है । ऋक्‌ आदि चार 
aane सर्वाणि चाङ्गानि | वेद और शिक्षा आदि छः अज्ञ 
ड [भी प्रतिष्ठा] हें। कर्म ओर 
शिक्षादीनि पट्‌ कमंज्ञानप्रकाश | ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
| वेदोंकी और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाङ्गोंको ब्रह्म- 

अङ्गानां प्रतिष्ठात्वम्‌ | विद्याकी प्रतिष्टा कहा गया है | 


अथत्रा, प्रतिष्ठाशब्दस्य पाद्‌- | अथवा प्रतिष्टा’ शब्दको चरण 


| 


कत्वाद्रेदानां तद्रक्षणार्थत्वाद्‌ 


-रूपकलपनार्थरवादेदास्त्वितराणि | एसे कल्पना की गयी है; इसलिये 
'सर्वोङ्गानि शिरआदीनि । 
aAa पक्षे शिक्षादीनां वेदः 


| वेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदि 
अन्य सम्पूर्ण अङ्ग हैं | इस पक्ष्म 
न कभा शिक्षा आदिको वेदका ग्रहण करनेसे 
ग्रहणेनेत ग्रहणे कृति HAT ही ser ar समझ लेना चाहिये। 


१३६ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ४ 
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OA 


अङ्गिनि हि शृहीतेऽङ्गानि गृही तानि| 
एवं भवन्ति, तदायत्तत्वादङ्गाः 
नाम्‌ । 

सत्यम्‌ आयतनं यत्र ABI- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ | सत्यमिति | 
अमायिता अकोटिल्यं वाद्यनः- 
कायानाम्‌ | तेषु ह्याश्रयति 
विद्या ये अमायातिनः साधवः, | 
नासुरप्रकृतिपु मायाविषुः “न 
येषु जिल्यमनृतं न माया च” 
(fo उ० १ । १६) इति 
श्रुतः । तसात्सत्यमायतनमिति 
Head । तपआदिपु एव 
प्रतिष्ठात्वेन MRT सत्यस्य 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 


तिशयत्वज्ञापनाथम्‌ । “अश्वमेध 
सहस्रं च सत्यं च तुलया शृतम्‌। 
अश्वमेधसहस्राचच सत्यमेकं विशि- 
ष्यते” (Aego ८ ) eft 


क्यों कि अङ्गीके अधीन ही अङ्ग होते 
दं इसलिये अङ्गीके गृहीत होनेपर 
उसके | अङ्घ भी गृहीत हो ही 
जाते हैं | 

सत्य आयतन हे । जहाँ वह 
उपनिषद स्थित होती है वही 
उसका आयतन है । वाणी, मन 
ओर शरीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिडताका नाम ‘aa’ हे। 
जो लोग अमायावी और साधु 
(azana) होते हें उन्हीं 
Aaa आश्रय लेती है, आसुरी 
प्रकृतिवाले मायावियांमें नहीं, नेता 
कि “जिनमें कुटिलता, मिथ्या और 
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः सत्य उसका 
आयतन है--ऐस्ती कल्पना कौ 
जाती है। तप आदियें हो प्रतिष्ठा- 
खूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
afaa साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये है। “gea da और 
सत्य तराजूमे रखे जानेपर सर्द 
अश्वमेधोंक्री अपेक्षा अकेला सत्य ही 
विशेष ठहरता है” इस स्पृतिसे भी 


aa ॥ OM Prof. Satya Vrat Sh मह प्रमाशित होता है ॥ ८ ॥ 
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TETH फल 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके 


पदको इस प्रकार जानता है वह 
महान्‌ खर्गछोकमे प्रतिष्टित होता हैं, 


'क्रेनेषितम' इत्यादि वाकयद्वारा 
ही हुई तथा ‘aa ह देवेभ्यः' 
। आदि आस्यायिक्ाद्वारा स्तुत इस 
इ | महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता है वह पापको छोड़कर 
विद्याग्रतिष्ठा वेद “अमृतत्वं | अथव अविद्या कामना और 

z | कर्मरूप संसारके बीजको व्यागकर 
हि विन्दते! इत्युक्तमपि ब्रह्मः | अनन्त--जिसका कोई पार नहीं 
विद्याफलमन्ते निगमयति-- है उस सगेठोकमे अर्थात्‌ सुखखरूप 

चाक्य-भाप्य 


देवेभ्यः? इत्यादिना स्तुतां सवे | 


तामेतां तपआद्यङ्गां तत्पतिष्ठां तप आदि अंगावाली ओर उन्हींपर 
ब्राह्मीमुपनिपदं सायतनामात्म- | पतित इस आहा उपादा) T 
कि आत्मज्ञानकी हेतुसूत 2, जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्‌ 

` ~ ० जे नो T अनुवतन > 

अनुवर्तत5नुतिष्टति; तस्यैतत्फलम्‌ | जानता हज उसका अज 
| यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 

यह फल बतलाया गया है । वह पापको 
aia धर्माधर्मावित्यथंः अन- | क्षीण करके अर्थात्‌ घम और अधमंका 
` N ~ क्ष्‌ के जिस का अन a 
न्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते स्वगे | R ए a न 


€ू < त c 
i स्वगेळोकमे अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्दः 
लोके सुखप्रार्य TS AN Pe” अनन्त--अपार अर्थात्‌ 


ज्ञानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेद्‌ 


आह- अपहत्य पाप्मानम्‌ NT- 


beating age 


१३८ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
नट? Disiizeckoy Aye Saumaihoundation.chemnatend Gangetic, ८०... ae 


पदूनसाष्य 
अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकास- | Ae, जो ज्येय--बड़ा अर्त्‌ 
SO ज॑विधय | सवस महान्‌ ह उस अपने मुख्य 
कमलक्षणं संसारत्रीजं विधूय | आरामे थित हो जाता 3 ! 
अनन्ते  अपयन्ते स्वर्गे ठोके | तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार- 
का ग्राप्त नहा हाता । 'अमृतत्व हि 
सुखात्मके त्रक्षणीत्येतत्‌ । अनन्ते | विन्दतेः इस APERT पहले 
इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- ˆ" 
शब्द ओपचारिकोऽपि स्याद्‌ 


[का फळ कह भी दिया है 
। भी इस वाक्यद्वारा उसका अन्ते 
पर उपसंहार करते हैं। अनन्त' ऐसा 
हः. पण AAR कारण “सर्गे 
इत्यत आह--ज्यय डत | ज्ये वळोक नहीं समझना चाहि 
ज्यायसि सर्वमहत्तरे खात्मनि  त्योकि उसमें भी उपचारसे अननतं 
अख्यएवाप्रतितिहति न पुनः| cay cam ve Ree 

पुन; | इसलिये 'ज्येये' यह विशेषण दिया 
ससारमापचत इत्याभप्राय। USA | गया हैं ॥ ९ ॥ 


tS 


Hy ' 


इति चतुर्थः खण्डः ॥ 2 || 
केनोपनिपत्पदमाष्यम्‌ 
सम्पूर्णम्‌ 
Se jae > 
DEES 
वाक्य-भाष्य 
परे ब्रह्मणि ज्येये महति ad- ज्येष्ठ--महान्‌ यानी सबसे बड़े WAC 
में प्रतिष्ठित हो जाता है। अथात 
सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योँसे वेद्य ब्रह्मकी 
आत्मभायसे जानकर उसी ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाता है ॥ S 
“ण०५७'$०६००--- 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
केनोपनिपद्वाक्यभाष्यम्‌ 
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महत्तरे प्रतितिष्ठति सव वेदान्तवेद्य 
ब्रह्मात्मत्वेनावगस्य तदेव ब्रह्म 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


| 


j 
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प्राणश्चक्षः श्रोत्रमथो 


बल मि न्द्रि ब्रह्मापनिषदं माह्‌ ब्रह्म 


चिराकुया मा मा अझ निराकरोदनिराकरणसस्त्वानरा- 


करणं AKT | त 
भयि सन्तु ते मयि ad ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


शिडे 


॥ हरिः ३” तत्सत्‌ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


याक? 


श्रीहरिः 


सन्त्रप्रतीकानि Wo Ho To 
अथ वायुमब्रुवन्यायवेतत्‌ ३ ७ ११२ 
अथाध्यात्मं यदेतत्‌ ¥ ५ १२३ 
अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्‌ 3 ११ ११४ 
इह चेदवेदीदथ २ R ८४ 
उपनिषदं भो ब्रृहि है ७ १२८ 
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः १ १ १४ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ ३ ॥ १०९ 
१) ३ ८ ११२ 

तद्ध तद्वनं नाम ४ द १२६ 
त ऐक्षन्तास्माकमेवायम्‌ z २ १०५ 
तस्माद्रा इन्द्रोऽतितराम्‌ x 3 ११९ 
तस्माद्रा एते देवाः ४ २ ११८ 
तस्मि«स्त्वयि कि वीर्यम्‌ ३ ५ ११० 
39 ३ ९ ११२ 

तस्मे ठृणं निदधौ ३ a १११ 
Agee 39 न = 20 ११२ 
तस्य तपा दमः FHA इ ८ १३३ 
TAT आदंशो यदेतत्‌ 0 ¥ १२० 
तेशाग्रमत्रवञ्जातवेद्‌ ड ३ १०९ 
न तत्र चक्षुगच्छति 2 3 ३१ 
नाहं मन्ये सुवेदेति २ २ a 
प्रतित्रोधविदितम्‌ see 2 ¥ ७२ 
ब्रह्म ह garg: --- ३ १ १०४ 
यच्चक्षुषा न पश्यति 2 ६ we 
यच्छोत्रेण न श्रृणोति oe 2 ७ ५२ 
यत्प्राणेन न प्राणिति 2 ८ ५२ 
यदि मन्यसे सुवेदेति 2 2 ५६ 
यद्वाचानभ्युदितं येन १ x ४५ 
यन्मनसा न मनुते १ 0 ४९ 
यस्यामत तस्य मतम्‌ य्‌ ३ ६८ 
यो वा एतामेवम्‌ x ९ १३७ 
AAD श्रोत्रम्‌, ह 3 २९ 
स तस्सिन्नेवाकाशे oe. १२ ११५ 
सा ब्रह्मेति होवाच ११७ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectifn 
— ft. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 8 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


